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भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) 

PART II - Section 3 - Sub- section ( ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

__ ( other than the Ministry of Defence ) 


विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1984 
का० आ० 252.-- - एकाधिकार तया अवरोधक व्यापारिक 
व्यवहार अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) की धारा 
6 की उप -धारा ( 1 ) के परन्तुक के अन्तर्गत डा० पी०एस० 
संघवी ने अपने पांच साल के कार्य काल की समाप्ति पर 
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के 
सदस्य के पद का कार्य भार 17 दिसम्बर , 1983 अपराहन 
को त्याग दिया । 
[सं० पी एफ जो ( 416 ) सो एलए/ 78-प्रश : 0- 1] 

__ आर० डी० मखोजा , अवर सचिव 
MINISTRY OF LAW. JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

( Department of Company Aa :ffrs ) 

New Delhi, the 10th January. 1984 
S . O . 252 - Under the Proviso to Suh - section ( 1 ) of 
Section 6 of the M . R. T . P. Act, 1969 ( 54 of 1969 ) , Dr. P . 
S . Sanghvi, on completion of his tenure of five years, 
relinquished charge of the office of Member, Monopolies & 
Restrictive Trade Practices Commission , on the afternoon of 
17th December , 1983 . 


गृह मंत्रालय 
( राजभाषा विभाग) 

नई दिल्ली , 9 जनवरी , 1984 
का आ० 25 3. -- केन्द्रीय सरकार राजभाषा ( संघ . 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के 
नियम 10 के उपनियम ( 4 ) के अनुसरण में निम्नलिखित 
विभागों कीं , जिनके कर्मच रोवद ने हिन्दी का कार्यसाधक 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिमूचित करती है : - - 

1 . महासागर विकास विभाग । । 
2. परमाणु ऊर्जा विभाग , मुख्य सचिवालय , बम्बई । 
3. परमाणु ऊर्जा विभाग, शाखा सचिवालय , नई दिल्ली । 
[ संख्या 12022/ 1/ 78- रा०भा० ( ख-2 )] 

मृन्दर सिंह, अवर सचिव 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
( Department of Official Language ) 

New Delhi, the 9th January , 1984 
S . O . 253 . - In pursuance of Sub -rule (4 ) of rule 10 , " 
the Ollicial Languages ( use for Official Purposes of the 
Union ) Rules , 1976 , the Central Government hereby notifies 
the following Departments , the staff whereof have acquired 
a working knowledge of Hindi : 

1 . Department of Ocean Development 
( 243 ) 


INo . PFG ( 416 ) CL. A / 78- Admn. [] 

R. D . MAKHEEJA, Under Secy . 
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वित मंत्रालय 

( राजश्व विभाग) 
नई दिनी , हुला ... 118 ) 


AIINISTRY OF FINANCE 

Department vi Revenue ) 
New Delhi , the 13th July, 1982 

INCOME TAX 
SO , 254. -111 continuation of this Office Notificacion 
No. 3239 ( F . No. 203 / 109 / 80 -1TA. II ) dated 2 - 4 -80 it is 
hereby notified for general injormation that the institution 
mentioned below has been approved by Department of 
Science & Technology . Vew Delhi. the prescr: hed althority 
for the purposes of clause ( ii ) of sub. section ( 1 ) of Section 
is v the income-tax Act, 1961 road win Rule 6 of the 
Income -tax Rules, 1952 under the categorv " Association " 
in the area of other natural and applied sciences subject to 
this fillowing conditions : - - 
( i ) That the Deccan Sugar Institute, Pune, will main 

tain a separate ccount of the wums received by 
for scientific resear : h . 


( ii ) That the said Institute will furnish alinua] returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for evert financial year in such forms as 
may he laid down and intimated to them for this 
purpose by 30th April , each real . 


का . : 0151.-- --इस कार्यालय की कि 1- ९० की 
अधि चना गं0 3229 ( फा० मं० 03/109/ 80- आक । 
नि०- II ) के सिलमिन में . सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित 
प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई 
दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 196 ) के न : ; 
के साथ पठिन आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 
की उप-धारा ( 1 ) के खं II ) प्रयोजनों के लिए 
अन्य प्राकृतिक नया अनुपयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में " संगम " 
प्रवर्ग के अमोन निम्नलिखित शर्ती पर अनमोदित किया है , 
अर्थात् ..--- 


( iii ) That the said Institle will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June, each year c opy of their 
studited annual itccounts showing their total income 
and expenditure and balan sheet showing its 
assets liabilities with : copy of each of these 
documents to the concerned Commissioner of 
Income -tax . 


( 1 ) यह कि दक्षिण भार इमटीट्यूट , पणे, पैज्ञानिक 

अनुसंधान के लिए स्वयं हारा प्रान राशियों का 
पथक लेखा रखेगा । 


INSTITUTION 

Deccan Sugar 

Institute . Pune 
This notification is effective for a period of three yea . 
from 1 - 4 -1982 to 31 - 3- 1985 . 

INo. 4797 F. No. 2031135, 82-ITA. II) ] 


नई दिल्ली , 17 नवम्बर, 1983 


( 2 ) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनसंधार 

संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी , विहित 
प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में 
प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक में प्रा में प्राप्त 
करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिक यन 
किया जाए और उस मुवित किया जाए । 


( 3 ) यह कि उन मंस्थान अननी कल जाय नया गा 

दति हा आने गपरोलिन वो 
नया अपनी परिमपनिया. दारिया दाने हा 
तुलन -पल की एक प्रति प्रतिवर्ष 30 जून 
तक विहिन प्राविमारी का प्रस्तुत करेगी तथा 
इन दस्तावेजों में ने प्रत्येक को एक - एनः प्रति 
संबंधिः आयकर आयुक्त को मेगा । 


काया 255. - - इस कार्यालय की दिनांक 20-8 -81 की 
अधिसूचना सं० 4177 ( फा मं० 203/ 199 / 81- आ०क०नि०- II ) 
के मिलसिले में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद 
द्वान अधिचिन किया जाना है कि विहित प्राधिकारी , 
अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली ने निम्न 
लिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के 
साथ परि त आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की 
उप -धारा ( 1 ) के खंड ( II ) के प्रयोजनों के लिए अन्य 
प्राकृतिक तथा अनप्रयक्त विज्ञानों के क्षेत्र में “ संगम " प्रवर्ग 
के अधीन निम्नलिखित पर अनुमोदित किया है. अर्थात् : - - 
( 1 ) यह कि मालम् , लखनऊ वैज्ञानिक अनसंधान 

के लिए उनके द्वारा प्राप्त रागियों का पथक लेखा 
रखेगा । 


संस्था 


दक्षिण चीनी संस्थान , पुणे 
यह अधिसूचना 1--1-198 : गे 31 - 3-1935 तक. नीन 
वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है । 


{ 2 ) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनसंधान 

संबंधी क्रियाकलापों को वार्षिक विवरणी, विहित 
प्राधिकार को प्रत्येक विन्तीय वर्ष के संबंध में 
प्रति वर्ष 30 अप्रैल , नकारसे प्ररूप में प्रस्तत 


सं0.4797 ( क मं० 203 135, 87- वन III 


[ भाग II - खण्ड : (ii) ] 
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-- - - 
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- 


- - - 


- 


करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित 

किया जाए और उसे सूचित किया जाए । 
( 3) यह कि उक्त संगम अपनी कल आय तया व्यय 

दर्शाते हुए अपने संपरक्षित बार्षिक लखो की 
तथा अपनो परिसंपत्तियां , दनदारिया दर्शाते हुए 
तुलन -पन्द्र की एक - एक पति प्रतिवर्ष विहित प्राविकारा 
का प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्ताबेजों में से प्रत्येक 
की एक -एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को 
भगा। 


मंगलम्, लखनऊ 
यह अधिसुचना 28- 7-83 मे 26- 7- 85 तक ता वर्ष 
की अवधि के लिए प्रभावी है । 

[ सं० 5462 ( फा० सं० 203 / 207/ 83- आ००नि०-II )] 


मस्या को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित 
आयकर अधिनियम , 1961 की बाग .35 की उप -धाग 
( 1 ) के ड ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक 
ना : . . जल मे मगम प्रवर्ग के 
अधीन निम्नलिपि गता पर अनुमोदित गया .. अर्थात्: - - 
( 1) यह कि : शंस्टट्यूट आफ मैनेजमेंट , मद्रास , 

वैज्ञानिक अनुसंगन के लिए उनके द्वारा प्राप्त 

राशियों का पृयक लेखा रखेगा । 
( 2 ) यह कि उन सम्यान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान 

सबंधी क्रियाकलापों को वार्षिक विवरण , विहित 
प्राधिकारी का प्रत्येक वित्ती । वर्ष न संबंध में 
मान वर्ष 31) सौल , नक स प्ररप में प्रस्तुत 
करेगी जो इस प्रयोजन के लिए विकथित किया 

जाए और उस सूचित किया जाए । 
( 3 ) यह कि उक्त संस्थान अपनो कुल आय तथा 

व्यय दाते हुए अपने संपरोक्षित वार्षिक लेखों 
की तया अपनो परिसंपत्तियां , देनदारिया दर्शाते 
हा तुलन -पत्र को एक - एक प्रति , प्रतिवर्ष विहित 
प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तया इन दस्तावेजों 
में से प्रत्येक को एक- एक प्रति सबात आयकर 
आयुक्त को भेजेगा । 

सस्था 
अन्ना इंस्टिट्यूट आफ मेनेजमेंट, मद्रास 
यह अधिसूचना 21- 9- 1983 से 31 - 12- 1983 तक 
तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है । 

सिं० 5570 ( फा०स० 203/ 110/ 83- आक०नि०- II ) ] 


New Delhi, the 17 November , 1983 

INCOME TAX 
S .O . 255. In continuation of this Office Notification 
No. 4177 ( F . No 203 / 129/ 81 -ITA. II ) dated 20 - 8- 81 , it 
is hereby notified tur general information that the institutioti 
mentioned below has been approved by Department of 
Science & Technology , New Delhi, the prescribed authority 
for the purposes of clause ( ii) of sub - section ( 1 ) of section 
35 of the Income -tax Act, 1961 read with Rule 6 of the 
Incoin-tax Rules. 1962 uncter the category Association 
in the area of other natural and applied sciences subject to 
the following conditions :-- - 


( i) That the Mangalam , Lucknow will inaintain 

separate account of the suns received by it for scien 
tific research . 


(ii ) That the said institute will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Piescribed 
Authority for every financial year in such forms 
as may be laid down and intimated to them for this 

purpose by 30th April each year . 
( iii ) That the said Institute will submit to the Prescribek 

Authority for every financial year in such forins 
audited annual accounts showing their total in 
come expenditurc ansi halance sheet shouin its 
assets liahilities with a rony of each of these docu . 
inents to the concerned Commissioner of Income 
tax. 


INSTITUTION 
Mangalam, Lucknow 


New Delhi, ihe 6th January , 1983 

INCOME TAX 
S. O . 256. -~~ It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
Department of Science lcchnology , New Delhi, the 
prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub 
section ( 1 ) of Section 35 of the Incometax Act . 1961 
iead with Rule 6 of the locome-lax Rules, 1962 under 
the category " Institution in the area of other natural 
and applied Sciences subject to the following coliitions : - 

(i ) That the Anna Institute of Managemen. . Madras 

will maintain a sepilale account, of the suro ieceived 

by it for scientiñ research . 
(ii ) That the suid Jnstituition will furnish annual re 

turny of its scientific research activities to the Pres 
cribed Authority for every financu pear in such 
forms as may be laid down and intimated to them 

for this purpose by 30th April each year. 
( iii ) That the said instituite will submit to the Prescribed 

furority hy 301h func cach yar a 101 of their 
audited annual accounts howing their total income 
and expendituro and balance she ut showing its 
assets liabilities with a copy of circle of these docu 
nens to the concerred Commisioner rof Income 
tar, 


This notification is effective for a period from 
to 26- 7 - 1995. 


28 - 7- 83 


[ No. 5462 ( F. No. 2031207 / 83- HTA LI ) ] 


नई दिल्ली , 6 जनवरी, 1983 


आयकर 


का० आ० 256.---- इम कार्यालय की अधिसूचना के मिल 
सिले में , मर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतदद्वाग 

अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात 
Prrer firTi Tn TiiT i it fafafa f 


INSTITUTION 
anod nutituie o Minorement, Madras 
This notification is effective for a period from 21- 9 - 1983 
031 - 12- 1985. 

[ No. 5570 ( F. No. 20311083 - ILA II ) ] 
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शुद्धि -पत 

नई दिल्ली , 23 दिसम्बर 1983 
नई दिल्ली , 9 जनवरी , 198 ! 

आयकर 


आयकर 


काआ°259. - आयकर अधिनियन , 1961 ( 1961 
का 3 ) को धारा 138 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( क ) के उपत्रण्ड ( ii ) के अनमगा में केन्द्रीय सरकार , 
पतवाग, उक्त खाने, प्रयोजनार्थ कर्नाटक राज्य सतर्कता 
आयोग बंगलौर अथवा इस संबंध में आयोग की ओर से 
विणेषतया प्राधिकृत किसी प्रकाली को विनिर्दिष्ट करती है । 


का०आ० 257 . - सर्वसाधारण की सूचना के लिए 
यह अधिसूचित किया जाता है कि आयकर नियम . 196. 
के नियम 6 के माथ पठित आयकर अधिनियम की धारा 
35 ( 2 ) ( क ) के अंतर्गत अनुमोदित "डिवेलपमेंट आफ, इंडिजिनाम 
टेक्नालोजी फार दो मैन्युफैक्चर आफ बाइमर्दानक मेदिपगली 
कास्ट रोल्प - - आर०एण्ड डी० प्रोजेक्ट अनमंधान परियोजना 
की अवधि को अक्तूबर , 1983 नका बढ़ा दिया गया है 
तदनुसार इस मंत्रालय के दिनांक 19- 9- 1981 की अधिसूचना 
सं० 4227 में " जनवरी 1981 में जनवरी . 1983 
शब्दों और आंकड़ों को " जनवरी, 1981 से अन्तूबर 1983 
पढ़ा जाये । 


नं . 55410 फासु 22596 83-आकनि० -II ] 

मा० सम्मेना . म गचित्र 


Neur Delhi the 311 December . 1983 

INCOME TAX 


[ सं० 5573 ( फा० सं० 203/ 132/ 81-आकनि :-J ) ] 

मदन गोपाल चन्द गोयल, अवर सचित्र 
New Delhi, the 9th January, 1984 
S . O . 257. - --It is hereby notified for general information 
that the duration of the research project " Develupment of 
Indigenous Technology for the manufacture of Bimetallic 
Centrifugally Cast Rolls - R & D Project " approvent uuder 
section 35 ( 2A ) of the Income- tax Act, read with uile fo 
of the Income- tax Rules , 1962 has heen extended upto 
October , 1983; accordingly in this Ministry s Notification No. 
4227 and 19- 9 - 1981 , the words & figures January , 1981 
to January , 1983 " be read as “January . 1981 to (October . 
1983 ", 


S. O . 259. ---In pursuance of Sub -clause (ii ) of clause 
a ) of sub -section ( 1 ) of section 138 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1951 ). the Central Government hereby 
specifies the Kaindiahil sitte Vigilvice Commissici , Banga 
tore . or ny vilicer specvicaily authorised by the commis 
sion in this behali fui ihe puposes of the said sud -clause. 

( No. 5540 F. No. 225: 96 83-IT. 1-1]] 

___ P. SAXENA, Dr . Secy. 


( ग्रार्थिक कार्य विभाग ) 


बैकिग विभाग 
नई दिल्ली . ) जनवरी . 1984 


[ F. No. ( 5573 / 20 / 132 -81 -TRA 


I 


M. (G. ( . (GOY. V . Suder Se ! . 


नई दिल्ली , 9 दिसम्ब . 1983 


आयकर 


का० आ० ; 0.----प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनि म , 
1976 1 1970 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदान ण , नयों का प्रयोग करते हए. केन्द्रीय सरकार 
तद्वारा श्री आर. एन . शरण को ले ग्रावती ग्रामीण बैंक , 
मीकर का अध्यक्ष नियक्त करती है तथा 29 - 11- 83 मे 
प्राम्भ होकर 3 )- [ 1 - 86 को समाप्त होने वाली अवधि को 

म अवधि के रूप में निवारित करती है जिसके दौरान 
श्री आर . एन . शमा अध्यक्ष के रुप में कार्य करेंगे । 

मंख्या IT 9- 29. 82- आर०आर०वी० ] 


का०आ० 258: - - आयकर अधिनियम, 1955 ( 1941 
का 43 ) की धारा 138 की उपवागा 11 : नाइ 
( क ) के उपखण्ड ( II ) के अनमरण ने केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजार्थ मध्य प्रदेश सरकार 
के विशेष पुलिस स्थापन के पुलिस अधीक्षक तथा 
इससे ऊपर के पद वाले सभी अधिकारियों को विनिर्दिष्ट 
करती है । 


[ फा० सं० 5504/ 1022511383- आकानि - II 


New Delhi, the 9th December , 1983 

INCOME TAX 
S . O . 258. ---In pursuance of sub - clansci of sc 
) of sub - section ( 1 ) 0 Section 138 of the Income tax 
ct, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
Jecifies all Officers of and above the rank of Superintendent 

Police of the Special Police Fstablishmeni. Government 
Madhya Pradesh for the purposes of the said sub - clausc . 

[ No . 5504 / F. No. 225/ 113 / 83 -17A. II) 


( Department of Economic Affallst 

(Banking Division ) 

Neil Dcllu . the 19th Januar: , 1984 
S .O . 260).- -- In exercise of the powers conferred by sub 
: In all of section ll of the Regional Rural Banks Act, 
1976 (.? 1 of 19761 the Central Government hereby appoints 
Shr ; R . , Saina as ihe Chairman of Shehhiwati Gram n 
Band , Sihar and specifies the period commencing on the 
29th November. 1983 and ending with the 30th Novemher , 
1986 2 . the period for which the said Shu R . N . Sarno shall 
hold vilice its such ( hairman , 


INo. 1- 2 - 29 / S - RRB] 


[ भाग II -- खण्ट ( ii) ] भारत का राजपत्र जमवरी 18, 1984/माष R, 1905 
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Kanpur , to exercise within their respective jurisdiction, 
नई दिल्ली , 12 जनवरी, 198 -1 

the powers of the Collector , under Rule 173 - PP ( 5 ) and 

173-PPP16 ) of Central Excisc Rules, 1944 , 
का . आ . 61:-- - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 

JC , No . V ( 8 ) .\ 11 Excis, T . IV | 200831349561 ] 
1976 ( 1976 का 21) की धाग 11 की उपधा । 

G . S. MAINGI, Collector 
( 1 ) द्वारा प्रदल जाक्तियों का प्रयोग करते हा , केन्द्रीय 

Central Excise Kanpur. 
सरकार एतदद्वारा श्री एम . मी० चौब को संययन क्षेत्रीय 
ग्रामीण बँक आजमगढ़ का अध्यक्षनियमन करती है लया 

वाणिज्य मंत्रालय 
29- 10-83 से प्रारंभ होकर 31- 10- 86 को समाप्त होने 
वाली अवधि को उस अववि के प म निर्धारित करती है 

( मस्यानियंत्रक , श्रायति । निर्यात का कार्यालय 
जिम के दौरान श्री एम . मी नौबे अध्यक्ष व मप में कार्य 

नई दिल्ली , 9 जनवरी , 1984 . 
करेंगे । 

का० ग्रा . 263.-.- सर्वश्री वेल्कम गुग , होटल मोर्य 
[ मंख्या एफ.० १- 7/ 82- आर. आर०मी० ] शेराटन , डिप्लोमटिक एनक्लव , नई दिल्ली को जिन और 

बंदर. नांप और उम्स को छोड़कर बिस्की/ वाहन / कांग्ने / 
एम० एम० हगुरकर , उप पवित्र 

लिस्बन चम्पेगन बिटर्म महिन गचके यान के लिए 

] 1, 53, 144 लगत बीमा नाङ्ग। मूल्य । एक पायात 
New Delhi, the 12th January, 1984 

लाइम मं० वी / / 145953 :/ सः एक्स एक्स/ 8 / एच/ 82/ 
S . O . 261.. -- In exercise of the power conferred by sub 

एम एल एम दिनाक 7- 12- 82 प्रदान किया गय , था जो कि 
se .tion ( 1 ) Inction 11 of the Regional Rural Banks Act , जार; करने की तारीख में 12 माम के लिए वैध था । 
1976 121 of 1976 ) the Central Governm :nt berehy appoints 
Shil S. (( . Chaubey is the ( hairman of Samyut Kshetriya अब पार्टी ने उपर्युक्स पायात लाइसेंस की अनुलिपि सीमा 
Guruniin Bink , Tamgarh wild specifies the çeriod conmcric 
ing on the 29th October, 1983 we ending with the 31st शल्क प्रयोजन प्रति प्रदान करने के लिए इस आधार पर 
October , 1986 as the period for which the said Shii S . C . 

आवेदन किया है कि मीमा शुल्क प्रति उनसे खो गई है । 
Chatbey shall hold office us suu Chairman , 

पार्टी ने पायात व्यापार नियंत्रण नियमों के अनुसार आवश्यक 
INo . 11 , 2- 7 / 82- RRB] 

शपथ पत्र दाखिल किया है जिसके अनुमा र उपर्युक्त प्रायात 
S. S. HASURKAR, Dy . Secy . 

लाइमम मीमा गल्क कार्यालय , बम्बई के नाम पंजीकृत था 

और 5, 01 , 148 . 04 रु० तक उपयोग में लाया जा चुका 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ममाहालय : कानपुर 

था और अब लाइम के मद्दे पोप धनराशि 11. 5.2. 295 . 965 ) 
अधिसुचना म... कानपुर, 1983 

है । शपथ पत्र घोषणा पत्र में यह भी शामिल किया गया है 

कि यदि पायात लाइसेंस की उक्त मीमा गल्क प्रयोजन 
कानपुर , 24 दिसम्बर. 1983 

प्रति बाद में मिल पाई या पा गई तो उसे जारी करने वाल 
का 262... - केन्द्रीय उत्पाद का नियमावली 

प्राधिकारी को लौटा देंगे । मैं मन्तुष्ट हं गि पायात लाइसेंस 
1914 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

की मूल मोमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निर्देश 
करते हुये मैं जी० एम० मंगी,. समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

देता कि आवेदक को 11, 52, 295 . 96 F० की शेष 
कानपुरपहारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ममाहर्तालय वानपुर के 

धनराशि के लिए प्रायात लाइसेंस को अनुलिपि सीमा शुल्क 
सहा ममाहर्ताओं को उनके अपने क्षेत्राधिकार में ममाहर्ता 

प्रयोजन प्रति जारी की जाए । लाइसेम की मृल सीमा शुल्क 
की उन शक्तियों का प्रयोग करने को प्राधिकृत करता है जो 

प्रयोजन प्रति एतदद्वारा रद की जाती है । 
के द्रीय उमाद शुल्क नियमावली 19 .1.1 के नियम 173 

मिमिल सं० 18/ 189/ 82- 33/ 1म० एल० एस०/ 2201 
पी०प० औ• 17. पी०पी. पी . ( 1 ) में प्रदत्त की गयी है । 

एनएम . कृष्णामति , उप म ख्य नियंत्रक , 
[ पत्रांक वा ( 8 ) ( सभी उत्पाद शुल्क ) प्रा० । 1910/ 81/ 3 495 . 

प्रायात एवं निर्यात 
जी० एम० मैगी, मम हर्ता 

कृते मुख्य नियंत्रक , श्रायात एवं निर्यात 
केंद्रीय उत्पाद शुल्क , कानपुर 

MINISTRY OF COMMERCE 
CENTRAL EXCISE COLLECTORATE , KANPUR 

( Office of the Chiçf Controlleu of Imports & Exports ) 
NOTIFICATION NO. 4 /KNP/ 1983 

New Delhi , the 9th January , 1984 
Kanpur, the 24th December , 1983 

S .O . 263, — M /s. Welcom group, Hotel Maury : Sheraton , 

Diplomatic Enclave , New Delhi Were granted an import 
S. O . 262 . -- 1 cxercise o[ the povers vested in me under 

licence No. PA1459532CXX1851H / 82NMLS dated 7 -12- 82 
Rule 5 of the Contal Excise Rules , 191 .1 ). G . S . Muindi, 

for a cif value of Rs. 16 , 53, 44.1 for import of Liquor includin ! 
Collector of Central Excine . Kannur, hereb : authorise all 

Whisky , Wine Cognac Liqueures Champagne Bittcta excluding 
the Assistant Collectors of Central Lucise in the collectorate 

Gin & Beer . Necks and Rums, valid for 12 months from the 
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date of issue. Now the party have applied for grant of a Jirect that a Duplicate Customs Purpose Copy of the import 
Duplicate Customs Purpose Copy for the atoresaid import licence for the balance amount of Rs. 11,52 , 295 96 should be 
licence on the ground that the Customs Copi has been lusi issued to the applicant . The original Customs Purpose 
by them . The party have furnished necessary atlidavit as per of the licence is hereby cancelled . 
1. T . C . Rules according to which the aforesaid import licence 
was registered with Customs House , Delhi and was ntil , 
for Rs. 501, 148.04 and the balance W lisu licet in 

[ F. No. 18,189182 - 83 ML5, 220 
Rs. 11 , 52, 295 . 96 . It has also been incorporated in the affidavit 
declaration that if the said Customs Purpos ( opy of the 

V S . KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller 
import licence is traced or found later on . it hill he returned 

Imports & Exports . 
to the issuing authority . I am satisfied that the original Cus . 
toms Purpose Copy of the Import licence has been lost ani 

For Chiet Controller of Imports & Exports. 
मंगामानियंत. आधान एवं नियति का कार्यालय 

बगलौर , 29 जून , 1983 

लाइसेंस रह करने का आदेश 
का आ० 264. -.- सर्वश्री बी०डीन इलेक्ट्रोनिकम , 1 :32. I मन रोड, मेगादोपुर , बंगलोर- 560029 को ( 1 ) मिश्र 
धातु , इस्पात स्ट्रिप्स , ( 2 ) स्थाई सम्बक के आयात के लिए 12 मास की वैधना अवधि के माथ 5. 2 ". 00(0 रु . ( पांच लाग्छ , बाइन 
हजार रुपए मात्र ) का पात्र लाइमेंग सं०परम /1950998/ सी /एस्सएक्स 83 एक्स 83 दिनांक 5- 4- 198 . प्रदान किया गया था । 
इसके बाद उक्त लाइसेंस को वैधना अवधि समाप्त होने की तारीख से 6 माम के लिए पुनःवैध किया गया था । 

आवेदक ने आयात निर्यात क्रियाविधि पुस्तक . 1983- 842 पैा 362 के अतंगन अपेक्षित अपय दाखिल किया है जिसमें 
यह कहा गया है कि अप्रैल मार्च , 19822 लिए उपयुक्त लाइसेंस की महा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन पनि सामान्य प्राधिकारी , 
मद्राम के पास पंजीकृत कराने तथा आंशिक । अर्थात 3, 09. 907 रुपये लिए उपयोग मरने के बाद की गई जम्मान हो गयी 
है । अब उसमें अप्रयुक्त मुल्य अर्यात ...12. 09.3 20 गेय हैं । 

. मैं , तब मार. संतुष्ट है कि उक्ट लाइसेंस की मल महाविनिमय नियंत्रण प्रति खो गई अन्याय हो गई है और निदेश देता 
कि. आवेदक को उपर्यवत लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन पति की अनुलिपि 2.12. 093 2० मल्य के लिए जारी की 
जानी चाहिए लाइमेंस म . एस: 194099२,सीपकाएकन, 8 :/ एक्ना ११, दिनांक 5 - 4- 1982 को मुल मटा विनिमय नियंत्रण प्रति 
को एतद्वारा रद्द किया जाता है । 
विषय : लाइसेंस . संस्थः पोएम/1940998 | गो एक्स एक्स/ 83 / एक्म/ 82 दिनांक 5- 1-1982 मल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 
के स्थान पर लाइसेंस स० : 469713 दिनांक 30- 6- 1983 की अनलिाप जागे करना । 

सर्वश्री बी टी एम इलेक्ट्रोनिक्स . 132. I मनरोड, संथाद्रीपरम , बंगलौर को लाइमेंग सपो/ 1 / 1940998सो एक्स एक्स / 
83/ 82 दिनांक 5- 4-198 .) को मद्राविनिमय नियंत्रण प्रति को अनलिपि जोरोनार गई है । अनुरोध है कि लाइसेंस की मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति (जिसका विवरण नीच दिया गया है । यदि यस्ता किया जाता है , को वैध नही माना जाए और उपर्यक्त लाइसेंस 
की मल प्रति के प्रस्तुत उपयोग करने की सुचना नक्काल इस कार्यालय को भेजी जाए । 
लाइसेप सं० जिने जारीकिया मदे ममयावधि वैधता अवधि क्षेत्र प्रयका मला व मल्य 

औरदिनांक 
पी / एप्स सं०म०नि० 1 . मिअधातु 

ए०एम०82 12 मास 

मामय 

2, 12, 095 रु० 
1910998 / आ . नि .. इस्पात स्ट्रिप्स 

6गार के लिए 3 09. 19 07/ . 
सो / एक्स एक्स मद्रास 

पुनवेधाकृत मद्रा क्षेत्र 
83/ एक्स / 81 

स्थाई चम्बका 
दिनांक 5- 1- 1988 

मसन संकाई टो मोम म लाई/110/पु र -8 2/वंग ] 
Office of the Ji. Cilter Controller of Immits and I per19 

Bangalore , the 9th June, 1981 

CANCELLATION ORDER 
S. O . 264.- - M s. BDS Eitectronics, 12. ! tity Road . Seshadript ram Bal.gatort -560029 day gritted an Iport Licence 
No . PS.19.20998 CXX. 83 /X2dated 5. 1- 108 :: :lnathue of Rs . 3221000/ - ( Rupee s FY2 lakhs twenty tith: sands ! ! Bf . mport 
of 1. Ally Steel/Strips . 2 .PonentMagnet vil 2 vilidity prid ( 12 nntis. 32113549cntly iha licencias levalidat, si fira 
further pericd of 6 months from the date of a piry , 

The applicant has filed an affidavit ds requndu! uer puls 352 - Hand Bukoflinport and! Laport Piracklist s 1983-44. Wherein 
they have stated that the Exchange Control Purposes opvol the said li cnc for the April March - 2 Perii d has been lost,misplaced after 
thaving beein registered with the custerms authority Madras and utiljsti wartly for a value of Rs. 3, 00, 907 , - This a thalalik .. unutilist . 
value of Rs. 2 ,12, 093: - . 

Ium sarisfied that the origin ..! Excbang rourel Purp. : 313 copy of the sail illuc has b161: lostmi- placi dilld Jist that the 
dupliiale Esclange Control Purpose copy of the licence should 

b 

in the applic .3nt fut a lucr f Rs. 2 . 12.1937 . The Original 
Exchange Coui. Purpises 

m 

i seric : Vis i 6CV ? ? .X80 tari 5 1 - 59 % ? is { .11061;ta . 


- - - -- - -- - - - -- -- - - --- --- 


- - 


- - 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 28, 1984 भाष8 1905 


249 


Sur: Issue of duplicate cony of licence No . 2469713 dt 30 - 6 -83 in lieuof original Exchange Control copy of licence No . P/ S 

1940998 / C / XX/ 83 / X / 82 dated 5 -4 -198 ? 


The duplicate Exchange Control Purposes copy of licence No . P/ S /1940998 /c / xx/ 83/ x/ 82 dated 5- 4- 1982 has been issued to MS. 
BD ; El cronics 139 I Main Road Seshadripisan Bangalore . It is requested that the Exchange Control Purposes copy of licence 
(Particulars given hel ow ) should miha peated as valid if produced and that information should be cerit to this cffice immediately 
of the Original copy of the abov said licence przserted utili: cd . 


Licence No. and date 


Issued by 


Item 


Period 


JCCI & E MADRAS . 


P / S /1940998 / c / xx / 83 / x / 81 
dt. 5 - 4 - 1982 . 


* 1 . Alloy Steel Strip . 
2 . Permanent Mig .ets AM. 8 : . 


- 


- 


- 


- 


Valid for 


Area 


Value of Utilised 


Balance 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


G . C . A . 


Rs . 3,09,907/ 


Rs . 2 ,12 , 093/ 


12 Months Revalidated for six 
month . 


[ F. N . ITCSSI/109: Suppl/AM-82 Bang .] 


बंगलोर , 28 जुलाई, 198. 

लाइमेंस रद्द करने का आदेग 
विषय : सर्वश्री आनद अगरबतो मैन फैक्चरिंग कम्पनी , 7, दूसरः तल , गावापुरम . बंगन:र- 560019 को जारी किए गए आधान 

लाइसेंस मं० पो / एम / 19 :: 1528 दिनांक 15- 6-1983 की सीमा - शुल्क प्रयोजन प्रति और मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को 
रद्द करना । 

का आ० 265.----मश्री आनन्द अगरबत्ती मैनुफैक्चरिंग कम्पनी , 7. पर तल , गावोपुरम , बंगलौर- 19 को आयात निर्यात 
नीति , 1983- 8.4 जिल्द-1 के परिशिष्ट - 5 में दी गई मदों का आघात करने के लिए 15. 980 रु० का आयात लाइसेंस सं०प०) 
एस/ 1941528 दिनांक 15- 6- 1983 प्रदान किया गया था । उन्होंने उपर्युक्त ल इसेंम को सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एवं मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति की अनलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मल लाइसेंस किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी 
से पंजीकृत कराए बिना और उसका बिल्कुल उपयोग किएबिही खो गया है । अपने आवेदन के समर्थन में प्राथी ने एक शपथ 
पर छोटी अदालत , बंगलौर शहर के समक्ष विधिवत साश्यांकित करा कर खिल किया है । 

मैं मंतुष्ट हूं कि 15. 980 10 के लिए लाइसेंस संपीएस / 1941 5 : 8 दिनांक 15- 6- 1983 की प्रति और मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति खो गई/ अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि उपर्यक्त लाइ सेम की दोनों में मा शुक प्रयोजन प्रति और मद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्रति को अनुलिपि आवेदक फर्म को जारी की जानी चाहिए । 

उपर्यका लाइसेंस को मल मोमा - शल्क प्रयोजन प्रनि और मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रनि को एतद्वान रद्द किया जाता है । 
विषय :---- 15, 980 रु० के पायात ल इमें । सं० पी / 04 / 1351578 दिनांक 13- 6- 1983 की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और 

मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनलिपि जारी करना । 


- 


- 


नई दिए गा विवरणों के अनुसार सर्वश्री मानद अगरबत्ती मैनुफैक्चरिंग कम्पनी , 7 , दुसरा तल , गावपुरम , बंगलौर- 560019 
को ना -शुक प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए अनुलिपि ल इसेंस सं० डी० 2 469716 जारी कर दिया गया है । 
उपर्यका ल इमेंस को मूल प्रति उसके द्वारा उसकी फर्म के द्वारा प्रस्तुत करने पर तुरन्त इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए । 
मिसिल सं० एवं दिनांक जिसने जारी किया 

लाइसेंस का मल्य वैधता 

क्षेत्र 


-~~ -~ - - 


बाई टोसी/ एम एस / प्राई/ पाटो 

41 TOTA- 8 1 बंग 


12 माम 


मामान्य मद्र । क्षेत्र 


संयुक्त मुख्य नियंत्रक , 
श्रीयात निर्यात, 
वंगलौर 


1983- 84 की भायात- 15, 980 रुपए 
निर्यात नोति जिल्द 
1 के पैरा 34 ( 1 ) 
और परिशिष्ट 
में दर्शाई गई 


[ सं० आई टी सी / एस एस प्राई / बाटो/ 41/ ए० एम- 84/ बंग ] 
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Bangalore , the 28th July , 1983 

CANCELLATION ORDER 
Sub : Cancellation of Customs Purp sz Copy and Exchange Control Purpose Copy of I:nport Lic . P /S /1941528 dated 15 -6 - 1983 

___ for Ri. 15, 980/- is byed in favour of Ms. Anand Agarbathi Mfg. C . 7. IT Floor , Gavipuram, Bangalore-560019. 

S . O . 265 . -- Mis . A na1d Agarbathi Mig . ( 0. 7 [I Flver . Garipuram, Bangalor: -19 have been granted an Import I.ic . No . PS 
1941528 dated 15 -6 -1983 for Rt. 15, 980 ,- for unpur : oficins liguring in Appendix - 5 cf Import Expulilig Vil1983-84 . Thı y have 
p2l22 : d for ijue of duplicato copy of CustomsPurp . se Copy and Exchange ( oniro ] Purpose ( anyiflic said licence on the ground 
tut th:: origint license have be Ust Without haviny be : ll registered with any custolls authority and I utilic - d at all . In support 
of their request, the applicant have tillan aldavi s July worn hefirre the Giuliof Small Cuis , Bangalore ( ty . 

___ I am satisticd that thith the Customs purpose copy and Exchange Control Purpose Copy ofthe lic. Nc . P. S, 1941528 dated 15- 6-1983 
for Rs. 15,930; - have been lost ; misplaced and that a duplicate customs purpose cops and Exchange Control Purpose. copy of the said 
licence . nay he issued to the applicant firm. 

The original customspurposes copy and Exchinge ( ntrol Purpose copy of the vid licence is hereby cancelled . 
Sub : [ssue of duplicate copy of Customs Purn Se Cpv and Exchange Contre ! Purpose copy Lic . No. P S 1941528 dared 15- 6-1983 

for Rs. 15 .980/ - . 
The duplicate copy of Impori Liceace No. D 2409716 for Customus Purpose copy and Exchange Control Papercips have len 
issued to M /s . Anand Agarbathi Mfg . Co . 7. I] Floor , Gavipuram Bangalore-560019 as per the particulars given ivelow the same 
should be sent to this office im nediately thy original copy of the above licence has been presenta d w him ,his firm ber. 
File No . & Date 

Issued his 

Items 

Valu of th lic . Valiuiry 
ITC/SSI/ Auto / 41 AM-84, Bang J. C . C . I & L. Bangalore Iteins figuring in Appx. 5 Rs. 15, 980 / - 12 mths 

and Para34( 1 ) of Import 
Export Policy Vol. I 
1983- 84. 
..---- -- - - .. .. . . - 

N ) [NCS1 Auto, 41 AM-84, Bang.] 


Arta 


GO 


वंगलौर, 29 जुलाई, 1983 

लाइसेंस रद्द करने का आदेश 
विषय :- - सर्वश्री मंगीत कार्पोरेशन. बंगलौर- 19 को जारी किए गए 68, 640 रु० के प्रायन लाइमेंग मं० पार 19.41525 

दिनांक 15- 6- 1983 की सीमा- शुला प्रयोजन प्रति एवं मुद्र : विनिमय नियंत्रण प्रति को रद्द करना । 
काआ० 266 .- पर्व यो संगीत कार्पोरेशन , य० 31/ - , गोकापुरम वेस्ट , बंगलौर - 19 को आयात निर्यात नीति . 1983 - 84(जिल्द - 1 ) के परि 
शिष्ट 5 में दर्शाई गई मदों का प्रायात करने के लिए 68.640 रु० का पायात लाइभेस सं० पी / 02 1941529 दिनांक 15 - 6 -1983 
जारी किया गया था । दी । उपर्यक्त लाइसेंस को मीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतिक अनलिपि जा 
करने के लिए इस आधार पर आवेदनकिया है कि मल लाइसेंस किमी मीमा- गुल्क प्राधिकारी पंजीकृत कर ए बिना और उसका 
बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गया है । अपने आवेदन के समर्थन में प्रार्थी ने छोटी अद लत , बंगलौर शहर के समक्ष विधिवत 
सान्यांकित एक शपथ पत्र दाखिल किया है । 

मैं मंतुष्ट है कि 68, 640 ० के अायात लाइसेंस सं० पी / एस / 19.41529 दिनांक 15 6-1983 की दोनों सीमा - शुल्क प्रयजन 
प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई प्रस्थान हो गई है और इन दोनों की अनलिपि पावेदन में की जा वरद: 
जानी चाहिए । 

उपर्यका लाइसेंस की मल - सीमाशुल्ल, प्रयोजन प्रतिवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को एतद ग र किया जाता है । 
विषय : - - 53, 5 .1 () रु . के लिए गाया लाइम मं० पीएस/ 19 .41529/ मा एक , एक : 57 कम 8 .5 दिनांव 15 - 15 - 1 483 

. . मानगक प्रयोजन प्रति एवं मद्र -विनिमय nिizण प्रति की अनलिन जारी करना । 
मीन - प्रयोजन प्रति एवं मा -विनिमय नियंत्रगा प्रति लिए मवी मंगीन , ० . . . गावी रम वेस्ट 
बंगलौर- 560019 को नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार अलिपि II लाइसेंस मं० दो - 2459715 जारी कर दिया गया है 
उपर्यका लाइमें की मल प्र : उसकी फर्म ाग प्रस्तुत करने पर उसे इम कार्यालय को तरन्न जी जानी चााि । 
मिसिल सं० एवं दिन का जिमने जामिय म 

लाम का मल्य बैंक 


- 


. 


. 


. . . 


. . 


. 


. . . . 


. .- 


- 


- -- 


- -- - . .- - - - -- -- 


- - 


- - 


- - - 


- - -- - 


-..--- - -- ---- . . ... . . - .. 


- 


- - - - 


बाई टी सों / एम एम आई/ माटो 

___ 42 / ए०एम - 84/वंग 


संयुक्त मम् । नियंत्रक , 1983- 84 को आयात - 65. 6410 रपए 1 मास मामयमात्र 
प्रायात -निर्यात . बंगलोर निर्यात नीति 

जिन्द- 1 पै 

4 ( ! ) और 
____ परिशिप- 5 में 
दर्शाई गई गद । 

[ मं प्राईटी एस एम पाई श्रा , 12/ एम०एम० - 84/ ] 


[ भाग IIVE 3( ii ) ] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Bul re. th. 29th Jily, 1983 

CINCELLATION ORDER 
Sub : Camllation of Cust as Purpose copy and Exchange Control Purp se copy of Import Lic . P/ S /1941529 dated 15 - 6- 1983 

for R3. 63 ,650 /- issurd in favour of M /s . Singeeth Corporation , Bangalore - 19 . 
S . O . 206.- - M / s. Sangeenth Corporation U 31 / 2 Gavipuram, West Bangalore- 19 have bren granted an Import Lic. No . P/ S 1941579 
dat d 15 - 5- 1983 77 83. 63,64 /- firinytnfitosas figuring in Appendix - 5 . f Imp rt Exp rt Pr licy V 1. I 1983- 84 . Thry hay qustd 
for issue of duplicate cpy ci Cist mspuro se c py nd Exchange Contri i Purposec py of th . sa d licence ( 1) th tr und U . 2t the 
original licence as bcen lost with vi having ben registered with any cust: ms authority and not utilised at all. In support of their 
requcst the applican have filed a ? A firlavit duły sword befrre the Cit cf Small Causes, Bargal: re City . 

I am satisfied that both theitmpl: p copy and Exchange Control Purpose Cpycf the Lic . N . P/S 1941539 dated 15- 6-1283 
for Rs. 53 , 543/ - havaibuonli3t / mispland aid that aduplicatecustoms purpose copy and Exchange ContrclPurpose ccpy of the said licence 
may be issued to the applica. ( firm . 

The original customspurposeiny a 1d Exchange Control purpose copy of the said licence is hereby cancelled . 


Sub : 1330 : 3f duolijalec py f Cast msPurp sec py a ad Exchange C ntr 1 purp se ccpy f Lic . N . P /S 1941529 / C /XX /E7 ; X / 

83 dated 15 - 6 - 1983 for Rs . 68 , 640 /- . 


The duplicate cöpy of Import Licence N ) , D 2469715 for Cust ms Purpose copy and Exchange C ntri 1 Purpose copy have bun 
iss iod t ? Ms. Sangeeth Corporatirin U 31/ 2 Gavipuram , West Bangalcre -561019 as per the particulars given br 1 w the same sh ul 
be szit t ) this vidre immdiately the rigira ! copy of the above licence has been presented ti him /his firm /her. 
File No. & data 

Issuod by Items 

Valuc f the Lic . Validity Area 
ITC / SSI/Auto /42 /AM - 84 Bang . J.C .C .I& E . Bangalore Items figuring in Appx . 5 68,64 +/ 12 months GCA 

and Para 34 (1 ) f Inport 
____ Export Policy Vol. I 1983- 84 

[ N ). ITC/ SSI/ Aut / 42 /AM 84// Bang.[ 


बंगलौर, 18 अगस्त , 1933 


लाइसेना रद्द करने का आदेश 


का० ओ० 267. --- गर्वश्रो एशियन ट्रेडिश एंड 
मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी , 2/ 18, छठया ब्ला , राजाजो नगर , 
बंगलो :- 5600 10 को 12 मास को बंध अवध के साथ 
26 एस डब्ल्यू जो के इनोवा (जोडाई• वायर ) के पायात 
के लिए 66, 000 ह . "अ ल इलें । सं० पान / 
1940 } } 1/ 1 / 1/31 / 31 दिन - :- 82 पदान 
किया जाता था । 

प्रदा ने 1 :083 - 84 को भायातमा निर्यात किडा 
विधि उजु को कंडिका 352 के अन्तर्ग । पाया पेक्षिन ए , 
शपथ -पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने बताया कि 
अप्रैल- मार्च, 8:2 अवधि के लिए जनता लाइसेंस को सोना - गुल : 
प्रयोजन प्रति मद्रास के संपा- शुल्क प्राधिकारी के पास 
पंजीकृत कराने और उने अांशिक रूप से उपयोग में लाने 
हे प्रश्न त् खो गई/ प्रस्थानस्थ हो गई है । 
___ में संतुष्ट हूं कि उकाल इथे । को मूल सोप - शुल 
प्रयोजन प्रति खो गई/ गस्यानस्थ हो गई और निदेश 
देता हूं कि 27,403/ - रु० को शेष धनराशि को पुर। करने के 
लिए दर को उसका ल इत्र के अनुलिपि सीना- शुल , 
भयोजन प्रति जारी की जाए । 


विषय : - - मूल लाइसेंस सं० पी / एस । 194099 4 दिनांक 

5 - 4- 1982 के बदले में लाइसेंस सं० डा / 
1 2 469718 दिनांक 19- 8- 1983 को अनुलिपि 

प्रति जारी करना । 
श्रापको यह सूचित किया जाता है कि सर्वश्री एशियन 
ट्रेडिंग एण्ड मैन्यफैक्चरिण कम्पनी , बंगलौर- 560010 को 
लाइसेंस सं० पः / एस / 1940994/ स / एका एक्स/ 8 : / एक्त / 31 
दिनां :- 5- 4-1982 को अनुलिपि मा शुल .: प्रयाजा प्रति 
जर का गई है । यह अनुर है । याद म -सुल प्र ... मन्द 
प्रति (जिमा ब्यौर नाचे दिना गया है ) प्रस्तु , की जाए 
तो वैध न माझा जाए और याद उका लाइसेंस का मल 
प्रति पहले ही आपके पत्तन पर प्रस्तुत कर दी गई है । 
उपयोग में लाई गई है तोउ न ल सूचना इस कार्यालय 
को दो जाए । 


लाइसेंत सं० जार्ता मद अवधि 
एवं दिनां 
प / एस संयुक्त नियंत्र , जस्तकृत अप्रैल - च . 
1940994 प्रायन एवंनिर्यात , ( जाई ? 
दिनांक बंगलौर . 

वायर्स ) 
5 - 4- 1982 
वैद्यका प्रावध क्षेत्र प्रयुक : मूल्य शेष धमः शि 
12 मारा मामान्य मुद्रा क्षेत्र रु० 

38, 596 . 492 7, 402 . 51 
[मिमिल में ग्राईट. सो / एस एस 2.? ई / 10 / प्लाई/ ए एF - 21 
[ बंग 


.. - 


- -- - - - 


लाइसेंस सं . 4 / 27/ 1940994/ / एक्स एक्त / 83/ 
एक्स 81 दिनांक 5 - 4- 1982 को भूल गंमा शुक्र प्रयोगन 
प्रति एतदद्वारा रद्द की जाती है । 


1304GI/ 83.... 2 
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Bangalore, the 18th August , 1983 


CANCELLATION ORDER 


S . O . 257 M /3. 43117 Trading and Manufacturing Company 9 / 16 6th Block Rajajinagar Bangalore - 560 010 wore granted an 
Importlic . . . N . P / 5 / 1941994/ C /XX 83 /3 / 31 dat.hd 5 - 4 - 82 for Rs . 66, 000 / - for impart of Galvanised ( G . I . Wire ) of 26 SWG with a 
validity pericd cf 12 months . 

___ The applicant h s filrd an ffidavit as required under pura 352 of Hand Book of Import and Export Procedure 1983-84 wherei 
they have stated that the Customs Purposes copy of the said licence for April- March, 82 pcriod has been lost/ misplaced after having been 
registered with Madras Customs Authority and Utiliscd partly . 

i tishad that he orixinalCustomepurposes copy of the said licence hasbeen lost/misplaced and direct that the Juplicate Custom 
Purpose copy of the above licence should he issued to cover the balance of Rs. 27, 403 / 51 to the applicant . 

The Original Customs Purpose copy of licence No. PS. 1940994 /CXX /83/X /81 datcd 5 -4 - 1982 is herche camellrd . 
Sub : [ssue of duplicate copy of licence No . D / 2469718 dated 19- 8-1983 in lieu of Originallicence No. PS . 1940994 dated 5 - 4- 1982 


معه 


This is to inform you that the duplicate customs purpuscs copy of licence No . P /S /1940994 / C /XX /83/X /81 dated 5 - 4 -1982 has been 
issued to M / s. Asiarl Trading and Manufacturing Comrary Bangalore - 560011. It is requested that the Custi ms Purposes cony (Parti 
Sulare given below ) shjuld not be treatrd ay yalid if produced and thatinfoimetic1 shiuld be sent to this Officc immediately iſ the Original 
copy of the above said licence has already been presented/ utilised . 


- - 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


-- - - - 


- - - - - - 


Licenco No , and date 


Issued by 


Item 


Period 


P / S/ 1940994dt. 5 - 4 - 1982 


J. C . C.I . & E Bangalore - 9 


Galvanised IGI Wires ) 


April. M :. ch 82 


Valid for 


Area 


Valuc utiligcd 


Value Balance 


12 Months 


G . C . A. 


Rs. 38,596.49 


Rs. 27, 403,52 


[ F. NO. ITC/ SSI/ 105/Supply/AM. 82/ Bang.] 


दिनांक 27- 8- 1983 जारी की गई थी जिसमें यह बताया 
गया था कि लाइसेंप गलतो से जारी किया गया था और 
यह मद अप्रैल -मार्च , 83 की अवधि के दौरान स्वयं सरणी 
बद्ध थी , इसलिए , अप्रैल -मार्च, 84 को नीति अवधि की 
कंडिका 73 ( 2 ) के अनुगार लाइसेंस जारी करना सही नहीं 
था । एम मो एन के प्रत्युत्तार में पार्टी ने स्पष्टीकरण भेजा 
और 12- 9 -83 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी आई 
घो । 


आदेश 

बंगलौर , 16 सितम्बर , 1983 
विषय :- - आयात नियंत्रण आदेश , 1955 के खण्ड 9 के अंतर्गत 

का० आ० 268. --.- सर्वश्री वर्सन फेमिकल्स प्राइवेट 
लिमिटेड , बंगलोर 68 को अप्रैल- मार्च, 84 को नोनि पुस्तक 
की कंडिका - 73 ( 2 ) के अन्तर्गत कन्चे माल जैसे पंथाइडाक्सी 
मिथाइल एन एन डाइमिथिलोमाइन नेप्थाडिया -कार्बोक्मा . 
माइड -कार्वामाइड- कम्पाउण्ड के पूर्व उपभोग के आधार पर 
24.18, 750 रु० /- का एक वास्तविक उपयोक्ना लाइसेंस 
सं०- 1941572 दिनांक 27- 7- 83 जारी किया गया था । 

बाद में यह पता लगा कि आचाल के लिए अनुमित उक्त 
मद लाइसेन्स में गल्ती में जारी की गई थी कपोंकि विचारा 
धीन मद स्वयं ही अप्रैल-मार्च , 83 अवधि के दौरान 
सरणोवर को गई यो और इसलिए अप्रैल- माचं , 84 अवधि 
के दौरान सरगोबत मद के लिए लाइसेंस जारी करना 
अप्रैल-मार्च 84 को नाति पुस्तक की कंडिका - 73( 2 ) के 
प्रावधानों के अनुसार नहीं था इसलिए, कोई भी सुपूर्दगो 
किए बिना लाइसें वापस लिया गया । देखिए इस कार्यालय 
का पन्न सं० एस० एस० आई० / अन्ध / 18/ अप्रैल -मार्च , 84/ बंग / 
670 दिनांक 1 - 8- 1883 । चूंकि फर्म ने इस कार्यानय को 
लाइसेंस वापस नहीं किया था जैसा कि मांगा गया था , 
अतः 8- 8-1983 को एक आदेश जारी किया गया था कि 
लाइसेंस का परिचालन बन्द करदिया जाए । 

तत्पश्चात , यासंगोधा अयान नियंत्रण अ देश , 1955 
खंड- 9 ( 1 ) ( क ) के मन एकारण बाओ सूचना 


एस सो एन के उत्तर में पार्टी ने कहा कि मद मथा 
डाइड्राफ्सो मिथाइल एन - एन - डाइमिथिलेमाइन नेप्यामेडियन 
झार्बोक्सामारइ- 

कामाइड-कम्मा अप्रैल- मा , 8.3 अर्वाण 
का दोगन सारणीबद्ध नहीं थी और अप्रैल-मार्च, 84 अवधि के 
दौरान यह पहली बार परणोबर थी । इस विवरण के समर्थन 
में उन्होंने दो बातें उठाई है : 


1. बम्बई सोना - शुल्क प्राधिकारियों में अप्रैल -मार्च, 33 
को अवधि के दौरान खले सामान्य लाइसेंस ना अन्तर्गत मर 
की निकासी की । 


2. आयात तथा निर्यात नीति , 83- 84 बी करिका 
241 ( 4 ) के अनुसार परिशिष्ट - 3, 4, 5 और 9 में दशा 
गई औषधियां उसी औषधि के आकार की थीं और 1982 
83 के दौरान उपर्युक्त परिशिष्टों में दर्शाई गई औषधियों 
में उसो औषधि के नमक और इस्टर्स शामिल थे । क्तिगत 
सुनवाई के समय लाइसेंसधारी ने यही बात पहराई । 


[ भाग II - - बण्ड ( ii) . 


भारत का राजपक जनवरी 28, 1984/ माष 8, 1905 
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मैंने पार्टी के उत्तर पर विचार किया है और पार्टी के 
विचार को निम्नलिखित कारणो से स्वीकार नहीं किया जा 
पकता : - -- 


1. बात यह है कि पीमा - शुल्क प्राधिकारियों द्वारा खुले 
सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत माल की निकासो से यह सिद्ध 
नहीं हो पाता कि मद 82- 83 के दौरान खुले सामान्य 
लाइसेंस के अन्तर्गत और यह शायद अप्रैल-मार्च, 82 की नीति 
के अनुसार को गई सुपुर्दगी के मुद्दे हुई होगी जब मद खुले 
सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत थी । यहां तक कि अन्यथा रूप 
से अधोहस्ताक्षरो को वे परिस्थितियां ज्ञात नहीं हैं जिसे 
मधीन सोमा -शुल्क प्राधिकारियों ने 1982- 83 के दौरान 
खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत मद को निकासो को अनु 
मति दो थी । समा - शुल्क प्राधिकारियों की ओर से कोई भी 
मलती या अन्य किसी कारण से लाइसेंस प्राधिकारियों के लिए 
बाध्यकार नहीं है । 


2. जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, समानता केवल 
वर्तमान नोति में शामिल है यह बताया जाए कि पार्टी द्वारा 
बताई गई आयात नीति को कंडिका - 241 ( 4 ) आयात नोति 
का केवल स्पष्टीकरण प्रावधान मात्र है और उससे आयात 
मीति में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं होता यदि नोति 
में कोई परिवर्तन होता है तो यह समुचित परिशिष्टों में 
वृष्टिगत होता है । जहां तक टेट्रासाइक्लीन बेस / एच सी एल 
का सम्बन्ध है , अप्रैल-मार्च, 82 और अप्रैल-मार्च, 83 दोनों 
की नीतियों के परिशिष्ट - 9 की मद के ध्यौरों में कोई परिवर्तन 
नहीं है । व्याख्या के सामान्य नियम के अनुसार स्पष्टीकरण 
मस प्रावधान की तिथि से होता है और पूर्व प्रभावो है । 

पार्टी का यह कथन कि चूंकि यह स्पष्टीकरण केवल 
83- 84 की नीति में दर्शाया गया है 82 - 83 की नीति में 
महीं, यह स्पष्टीकरण देवर 83 - 84 से लागू शेमा, उपयुक्त 
कारणों से हो नहीं है । 


से 45 दिनों के भीतर मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात , 
उद्योग भवन , नई ल्दिला को अपोल कर सकते हैं । 
[ आई टो सो / एस एस आई/ अन्य / 18/ ए एम- 84/बंग० ] 

OKDEK . 
___ Bangalore, the 16th September , 1983 
Sub :--- Under Section 9 of Import Control Order, 1955 
S. O . 268. --Ms. Varson Chemicals Private Limited , 9th 
Mile, Hosur Road, Singasandra P. O ., Bangalore- 560068 were 
granted an import licence No . PIS |1941572 dated 27 - 7 - 1983 
for Rs . 24,18, 750 for import of Tetracyline Urea Complex 
( Pentahydroxy Methyl - N - N - Dimethylamino Napthacendion 
Carboxamine -Carbamide Compound ) in terms of para 73 ( 2 ) 
of Import- Export Policy for April- March 1984 subject to 
the Actual User condition . As the item is not a newly 
canalised lictnce during April-March 83 - 84 period , the issue : 
was erroneous ; 

Whereas proceddings of cancellation of licence have been 
initiated under sub claure 9 ( 1 ) of the Imports ( control) 
Order. In exercise of the powers conferred under Clause 9 ( 3 ) 
of Imports (Control ) order 1955 , as amended I suspend 
operation of the licence No. PIS | 1941572 dated 27- 7- 1983 
for Rs . 24,18, 750 issued for April- March 1984 period to the 
SSI Unit Ms. Varson Chemicals Private Limited , 9th Mile . 
Hosur Road , Singasandra P. O ., Bangalore-560068 . 

• ( No. ITC/SST OTHERS|18|AM-84| Bang .} 
बंगलौर, 17 सितम्बर , 1983 

लाइसेंस रद्द करने का आदेश 
का० आ० 269. ---सर्वश्री कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रानिक्स 
डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड , 30, रेस कोर्स रोड, बंगलौर 
560001 को 24 मास की वैधता अवधि के भीतर 1 . 2 
नग वी०एच०एफ०एफ०एम० मोबाइल रेडियो टेलीफोन 2 . 2 
नग वी०एच०एस०एफ०एम० टांसपोर्टेबल रेडियो टेलिफोन 
3 . 2 नग बी०ए०एफ०एम० बेस स्टेशन 4 . 1 नग वी०एच० 
एफ०हैंड पोर्टेबल रेडियो टेलीफोन के आयात के लिए 89125/ 
१० का एक आयात लाइसेंस सं० पो / सी / 1451089/ सो / 
एक्सएक्स / 85/ एक्स /82 दिनांक 17-12- 1982 प्रदान किया 
गया था । 

यावेदक ने 1983 - 84 की आयात-निर्यात क्रियाविधि 
हैण्डवुक की कंडिका - 362 के अंतर्गत पथावपेक्षित एक 
शपथ -पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 
अप्रैल -माचं , 83 को उक्त लाइसेंस की सीमा - शुल्क प्रयोजन 
मौर मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति किसी भी सीमा 
शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना ही खो गई । 
मस्थानस्थ हो गई है । 
___ में संतुष्ट हूं कि बाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
मोर सीमा शुल्क प्रयोजन, दोनों ही प्रतियां बो गई/ अस्थास्थ 
हो गई हैं और निदेश देता हूं कि 88125 रु . के पूरे 
मूल्य को लिए उपर्युक्त लाइसेंस को अनुलिपि प्रति सरो 
को जाए । 

मूल लाइसेंस सं० पी / सी / 1451089/ सी / एक्स/ 85/एक्स ) 
82 दिनांक 17 -12- 1982 एतद्वारा दद्द किया जाता 


सपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए , अप्रैल-मार्च, 84 की 
मीति की कंडिका 73 ( 2 ) के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान करना 
पण्ड सप से गलत था इसलिए , अधोहस्ताक्षरी यथासंशो 
खि बायात नियंत्रण मादेश , 1855 के बंर 9 ( 1 ) ( क ) 
+ बन्तर्गत उन्हें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
कौम मार्च, 84 की नीति पुस्तक की कंडिका - 73 ( 2 ) के 
मनुसार थाहापाक्सो मियाइल एन -एन -डाइमिषिलेमाइन 
मेम्बासोडियन कार्बोक्सामाहरुमा माइह - कम्पाउण्ड के आयात 
के लिए जारी किया गया बाइसेंस सं . 1941872 दिनांक 
37- 7- 1983 एतद्द्वारा रह करता है । 


भवः यह कार्यालय आदेश दिनांक 8- 8-1983 उपयुक्त 
बाइसेंस के संचालन को स्थगित करके एतद्वारा वापस 
लिया जाता है । 


मदि सभी पर्सन कमिकल्स प्राइवेट लि . , बंगलोर 
पई क्त निर्णय से पचत है तो वे इस मादेश की तिषि 


[ मिसिल सं० आईटीसी/एयू/ 106/सीज / एएम 83/ बंग० ] 
म . तुकाराम , उप-मुख्य नियंत्रक , भायात्त एवं निर्यात 

कृते मुख्य निवक, बामात एवं नियति 


. . 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


. 


. 


. 


- 


- 
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STARTI - SEC . 3(ii)] 
- --- - - -- - -- - - - - -- - - -- -- - - -- -- - -- -- - --- -- ---- - - - - - - - - --- ----- - - - - -- - - - - - -- - ------- - - -- - - - -- ...- - - - .. 
Bangalore, the 17th September, 1983 

S . O . 71. - In pursuance of sur -rule (2 ) of Iule 3 and 
CANCELLATION ORDER 

Shib- regulations ( 2 ) ans ( 3 ) Ullegulations of the lcial Star 

Ceres Institution ( Caur Calin Ms:ks) I. ule , and Kegulaliers 
S . O . 269. - Ms. Karnataka State Electronics Development 

1 : 55 , the Invian Standards Lostitutivri , krety , icties that the 
Corporation Limited , 30, Race Course Road, Bangalore 

hiviar. Stargard Spirii cation humbu iS : 10448 -1414 SrKcifice 
560001 were granted an import licence No . 01451089 . C , 

ll( n for hot rolled strel skely , sirip ti f wiec tibes ana pires 
XX85JX / 82 dated 17- 12 - 1982 for Rs. 89123 for import of 

his teen established with electriciri 1984 - ( 1. 31 . 
1 . 2 Nos. VHF FM Mobile Radio Telephone 2 . 2 NOs V . H . . 

INo . CMD /13 : 21 
FM transportable Radio Telephone 31 2 Nos . VHF FM Base 

6 . S . CFEEMA , A.dal. L irector Generaj 
station 4 . 1 No . VHF Head Porlable Radio Telephone with a 
validity period of 24 months . 

The applicant has filed an affidavit as required under para 
352 of Hand Book of Import and Export rror edure 1983- 84 , 
wherein they have slated that the cusioms purposes and FA 

मई मला, 3 मासे, 184 
change control Purposes cops of the sa d licence for April - - - 
March 83 period have been lost , misplaced wlliout having 

• 2 ...... :द 

र रर. ई 
be : n registered with any cusicris author .iy. 

I am satisfied that both the Exchange Londol any Cus 
toins purposes copy of the licence in Original bare bean los! ) 

16. ( 19823:ो धारा ( 1 ) 
misplaced and direct that the duplicate copy of the above 
said licence should be issued for the full value of Rs. 89125. 

३. "; भारा र स 

( पेट्रोलियम 
Thu Original , licence No. Pl0 |14510821X118512 , 82 भाग का नया 

575 तारख 
dated 17 - 12 - 1932 is thereby cancelled . 

- द्वाद . . आम से संलग 
[F . No. ITCAU106jC AN1. 83| Bang. 
1 . TAUKKARAM , Dy. Chief Controlar of Imports & Exports 
for Jt . Chief Con roller of lar:poris and 3xrorts . 

TET लादी को ले कर नए अनि करते 

का पता गाय धावकर दा ; 
खाद एवं नागमि मंत्रालय 

और भाः सन 

में ? अधिक धारा 
( क पूर्ण भाग ) 

को उमघाम ( 1 ) अधोरमार को रिपोर्ट दी है ; 
मा ती ; मक संस्था: 

और आगे, :ोर सरकार ने उ रिसोर्ट पर 
नई दिल्ली , 6 जनवरी, 1984 

वार के पाइप साधन 

च लन अनुसूची 
का० आ० : 270. - भारतीय मानक संस्थ प्रमाणन में विदिष्ट भूनियां में उपयोग का अधिकार जिल करने 
चिहन ) नियमों तथा बिनियमो 1955 के निधन 3 के उन का वितिस्पर किया है, 
नियम ( 2 ) और विनियम ( 3 ) के उपविनियम ( 2 ) 

अब अनः उकासिम का धापाको धारा 
और ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित 

( i )द्व रदत्त आबरों का प्रयक ते हुए केन्द्रीय 
किया जाता है कि भारतीय मानका विशिष्ट संख्या IS: 

र एमद्धारा घो षत भ है , कि । अधिसूचना 
10633- 1983 वनस्पति की विशिष्टि 1983- 12- 31 से 

मा संलग्न बनुसूचः न वाद उमा मन में उपयोग 
निर्धारित हो गई है । 

का अधिकार पाई लाईन बिछाने के प्रयोजक लिए एतद् 
[ १० सी एम डी / 13: 2] द्वाग अजित किया जाता है , 
MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

ओर आगे न पा को उपधाः ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
, (Department of Civil Supplies) 

अधिकारों का 

माम सरकार निर्देश देतो 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

है कि उक्त सोधिकार को सरकार 
New Delhi, the 6th January, 19 

में निहत होना 

! ट्रोलियम कॉर्पोरेशन 
S .O . :70 .-- In pursuance of sub-tule (2 ) c ? Zule 3 and 

स्टेड गन्नई में 

रो लुगा में घोषणा 
Sub -regulations ( 2 ) and ( 3 ) of regulation 3 ef Int it. n Sanstarts 
Institution ( Certification Marks) Rules anifesthititv s, 1255 , 

के प्राशन की इस साल से दिहा 
the India . Standards Institution , herety , notines that the lucian 

एल०ए० बस नम्बर 24/ 83 
Standards Specific tion rumber IS : 10633- 198 ? Specification 
for vanaspati h .i $ been established with effect from 1983 - 12 -31. 
INo . CMD/ 13 : 21 पाईप लाईन माहुर गांव से, तालु 

स र्ला, जिला : -- 
का . आ० 271 . - भारतीय मानक संस्था प्रमाणा 

बम्बई उपनगर हा 
चिह्न ) नियमों तथा विनियमों 1955 के नियन 3 के उप 

खस 

क्षेत्रफल 
नियम ( 2 ) और विनियम ( 3 ) के उपविनियर ( 2 ) सौर 
( 3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित 

हेक्टर ऐवर 
किया जाता है कि भारतीय मानक विशिष्टि संख्या IS : 10748 

का भाग 
1984 वेल्डंकृत ट्यब और पाइपों की गर्म वेल्लिन इस्पात 

17 
के स्कल्प/ पतियों की विशष्टि 1984 - 01- 31 से निर्धारित 

164 
165 

. 00 22 
९० एस० चीमा, अपर महानिदेशक 

क्रमांक 12016/12/ 83- प्रोड 


___ अनुसनो 
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A 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


HDrma 


00 


16 


4 


-- 


00 64 
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255 


- 


- 


- 


- - 


S . O . 272 . -_ Whereas by a notification of Government of 
India in the Ministry of Energy (Lcpartment oi Petroleum ) 
S. O . 1575 ( No. 12016 / 12 / 83 / rod) dated 19 - 3 - 83 under Sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act , 1962 
( 50 of 1962 ) the Central Government declared its intention 
to acquire the Right of Ukr in the Lands specificd in the 
schedule appended to that notification for the purposO . 
laying pipeline . 


And whereas the Competent Authority has under Sub -sec 
tion ( 1 ) of sect on 6 of the said Act submitted report to the 
Government. 


सरकार एतद्द्वारा घोषित करतो है, कि इस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसुची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 

और आधे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाय हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन 
लिमिटेड, बंबई में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में भोषणा 
के प्रकाशन को इस रोख से निहित होगा । 
एल०ए० केस नम्बर 29/ 83 : 

अनुसूची 
पदापलाइन लोहोगांव से तालुका : हवेली जिला : पुणे , 

महाराष्ट्र तक 
गांव 

हिस्सा 

क्षेत्रफल 


And furher the Central Government bag after considering 
the said report, decided to acquire the right of user in the 
Lands species in the schedule appended to this notification , 


Now , thereiore , in exercise of the powers conferred by Sub . 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended lo this notifica 
tion are hereby acquired for laying the pipelines. 


And further in cxercise of the powers conferred by Sub 
section ( 4 ) of that Section, the Central Government directs 
that the right of user iu the said lands shall insiead of vesting 
in the Central Government vest on this date of the publica 
tion of this devlaration in the Hindustan Petroleum Corp . 
Ltd ., Bombay fre from all encumbrances . 


हैक्टर 


Ang 
TOM 


A 


ऐयर 


L . 4. CAMENT. 183. 

___ SCHEDULE 
Pipeline Pasingissough Villige Manul, Taluk : Kurla , 
Digi . : 3 ) nt Suburban , Maharashtra . 


लोहोगांव 


16 का भाग 


Survey No./ Gu NO. Hissa No . 


Village 


- 


Area 


| 


HOR 


- 


- 


- 


4 


Orgin 


Mahul 


00 - 16 


- 


17 Part 
164 , 
163 ,, 


00072 


| 


mwPantaraaken 


INJ. 12016/13/ 83- Prod . ] 


102 
103 
101 
103 


||| 


107 


0 


. 


का० आo 273. - यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का• आ० सं० 2573 
तारीख 16 - 6 - 83 द्वारा केंद्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसवो में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
___ और अत: मलम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 को उपधारा ( 1 ) के अधोत्र सरकार को रिपोर्ट दे को 


115 
117 
118 
119 
120 
123 
124 
299 


|||| 


||| 


300 


301 


302 


और आगे. यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसचना से संलग्न अनसची 
में विनिर्दिष्ट ममियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का बिनिश्चय किया है । 


303 
305 


107 
३ . 8 


|।।।।। 


अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 


314 
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- 


- 


- - - - 


2 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


का भाग 


- - . - . - . . - - - - - - . . - ... 
Lohgaon ( Contd. ) 


- . . - 

307 


Pari 


लोहगांव 
( जारी ) 


318 
317 


308 


0000 
00 25 
00 18 


309 " 
314 , 
316 


00 - 7 
00 - 40 
00449 
00 - 02 
00 - 00 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- .. 


[ सं० 12016/ 66/ 83-मोर] 


002m 18 


- 


N, 12016/ 56/33 - Prand .! 


S. O , 373.. - Whereas by aaotification of Goveroment of 
Iydin in the Ministry of Energy (Departincnt of Petroloum ) 
S. Q . 2573 (13016/ 56 / 83 - Prod ) dated 16 - 6 - 83 under Sub 
section ( 1 ) of Soction 3 of the Petroleum and Mineral 
Pipolines ( Acquisition of Right of Uscr in Land ) Act, 1962 
( 50 of 1962 ) the Central Government declared ita intention 
to acquire the Kight of User in the Lande specified in the 
schedulo appended to that notification for the purpoke OL 
laying pipolino. 

And wherca , the Competent Authority has under Sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 6 of the said Act submitted roport to the 
Government, 

And turher the Central Government has after considering 
the mid report, decided to acquirc the right of user in the 
Lado pecificd in the schedule appended to this notification . 

Non, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub . 
coction ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Contral 
Governmcat høreby declare that the right of user in the 
uid lands specified in he schedulo appended to thio notifica 
tion are hereby acquired for Jaying the pipelines. 

And further in exercise of the powers conferred by Sub 
nection ( 4 ) of that Section, the Central Government directs 
that the right or user in the said lands shall instead of vesting 
in the Central Government root on this date of the publica 
tion of this declaration in the Hindustan Potroleum Corp . 
Ltd . Bombay free from all oncumbruncon. 
L. A . CASER No. 29 / 83 

SCHEDULE 
Pipeline froin village Lohgaon, Taluka : Haveli, Distt . ! 
Pune , Maharashtra . 


का० बा 274. - यतः पेट्रोलियम और पनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि . 
नियम, 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊजी मंत्रालय (पेट्रोलियम 
विभाग ) की अधिसूचना का . बा० सं० 2572, नारी , 
16 -6- 83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट मूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और अत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


Village 


Survey No ./ Gut No . Hissa 

No . 


- 


Are1 
- - - - - - 
H - R 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


Lohpaon 


Part 


और बागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने मुक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार भर्जित करने 
का विनिपचय किया है । 

अब , अतः, पपत बाधनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना में 
पंलग्न अनुसूची में यिनिर्दिष्ट सक्त भूमियों में उपयोन पा 
यधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
भाजित किया जाता है । । 
__ और खाये जम बारा पी पधारा ( 4) राप्रपा 
अधिकारों का प्रयोग परत ए केनीय सरकार निर्देश 

ही है कि सपस भूमियों में उपयोग का मभिकारोबार 
सरकार में निहित होने के बजाए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम 
अपिोरेशन लिमिटेड , मुंबई रे सभी बाधाओं से मुक्त रूप में 
जोषणा के प्रकाशन की सारीख निक्षित होगा । 
एम .ए . और समर 31/ ss : 

अनुसूची 
पाइपलाइन मौजरी बुरे नाव प, धानुका : बेबी जिला : पुणे , 

महाराष्ट्र 
मोम 

विस्था नम्बर बेवफम 


M 


74 


ION 


107 


00 - 42 
00 - 15 
00 - 09 
00 - 18 
00 - 45 
00 - 54 
00 - 27 
00 - 11 
00 - 15 
60 - 01 
60 - 49 
00 - 31 
00 - 08 
00 - 17 
00 - 31 
00 - 33 
00 - 36 
00 - 7 
10 - 3 
00 - 00 
00 - 43 
00 - 40 
00 - 79 
00 - 18 
03 - 18 


115 


19 


- 


हेक्टर 


ऐयर 


- 


- - . 


- 


: - . 


- - - . 


- . 


- 


. - , 


- 


- - 


-- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


302 
303 


मजरा 


110 मा भाग 


305 , 


103 


" 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- . . - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - - - 


- - - - - 


- - 


- - - - - 


[* * IT -- 


* ( ii)] 


T 


: m 


18 , 1994/ 9783, 1901 


23 


LL 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- 


. 


मोजरी नुर्द 


भाग 


00 


29 


682 PT ATT 


tortor 
(irzt) 


780 


2 
- - 
202 
203 
204 
205 
208 
207 
209 
210 


09 


765 
768 
767 
768 


758 


214 


759 
798 
799 
800 
801 
802 


Ili!!!!!!!!!!!!!!!!! 


803 


804 
806 


280 
787 


812 


815 
818 
814 


07 


817 


00 


05 


289 
288 
290 
297 
304 
305 
309 
310 
311 
312 


818 
824 
- - - 


00 


ll!!!!!!!}iiliil!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


- - 


- 


- 


- - 


05 


fø• 12018 / 58 / 83-875 ] 


05 


S.O . 274 .- Whereas by a notification of Governmont of 
ladia in the Ministry of Energy (Department of Petroleum ) 
S .O . 2572 (1201615883- Prod ) dated 16 -6 -83 under Sub 
section (1) of Section 3 of tho Petroleum and Minerala 
pipelinca ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 1962 
(50 of 1962) the Central Government declared its intention 
to acquire the Right of Uaer in the Lands specificd in the 
Achedule appended to that notification for the purpose of 
laying pipeline. 


05 


328 


330 


03 


814 


And whereas the Competent Authority hag under Sub - sc 
tion ( 1) of Section 6 of the said Act qubmitted report to the 
Govornmont. 


18 


07 


823 
824 
828 
860 
871 


And further the Central Government hag after considering 
the said report, decided to acquire the right of user in the 
Lando specified in tho schedule appended to this notification . 


07 


08 


Now , therefore, in exercise of the powerg conferred by Sub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act tho Contra 
Government hereby declares that the right of uker in the 
taid lande specified in the schedule appended to this actVCA 
tion are hereby acquired for taying the pipelincs . 


O 


08 


O 


09 


680 
881 


05 


And further in exercise of the powers conferred by Sub 
section (4 ) of that Section , the Central Government directo 
that the right of user in the anid lands shall instead of venting 
in tho Central Government vent on this date of the publica 
tion of thip declaration in the Hindustan Petroleum Corp. 
Ltd , Bombay free from all o cumbranco . 


06 
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ARSutraEAPraRP + in + +141 


Minjri Khr! 
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L . A. CASE No . 31 / 83 

SCHEDILF 
Pipeline irono Village Miraji Khurd T . . . :HP : Tii . 

Pune, Maharashtra . 


8. 
803 


00305 
m = 08 


(.. 


M - 07 


T 


Village 


Curvey No./G .it Yo. 


Hinza 


Acer 


६. 5 


00 - 07 


C 
(09 - 05 
00 = 22 


- - . - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


Manjri Khurd 


136 Part 
193 


3 - 03 


20... , 


. 91155153/33. Prad. ] 


202 


0 . .. 


2 - - 00 


- 


का आ0 275. ..- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रति 
होता है कि लोकल में मन आतमक है कि गगरात राज्य 
में हमदाबाद-10 से महामाबाद-13 ला पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिये पाईपलाइन लेल तथा प्रतिक गैस आयोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


== } 5 
Harr " 


= 09 


और यतः ह पता हो कि लाईनों को 
जिठाने के प्रयेशन के लिये मारा आदी में गणित 
भूमि में उपयो । का रिसाहाला आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) कीरा की धारा ( द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग को पानी रामनार में उपयोग का 
अधिकार अभिकरने का आता मागय द्वारा घोषित 


. 


04 


बशर्ते कि TT पग में हितवाद कोई व्यान, उस भूमि 
कोनाचे पाइस ताहा वजन के लए 

प्राध 
कारी, तेल सपा प्राति गंग अप निर्माण और देखभाल 
प्रमाग , नफरपुरः रड, T - 9 को इस विपना की 
तारी में 21 दिनोनी सा : 


101 
(08 


और पका आशेष को बाहर विनिदिष्टता 
यह भी कथन करेगा कि मा मह कहना है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधवा की मार्फत । 


1 - 07 
2 = 37 


लाइन 


65 : 
678 
679 


अगदाबाद- 10 में अहमदाबाद.18 तक 
विद्याने लिए । 


= 


0 


:09 


का - दसमोई 

सेन्टीयर 


गांव 


हैटर 


र 


OM. 


बांच 


00 


285 
26 


0 1080 
07 20 

७ ) 00 
00705 


291 


800 
801 


00 = 08 


286 


- 


- 


- 
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259 


2 


287 


281 


3 4 5 

- - - - 
0 0826 
0 1155 

0 1480 
0 04 50 


अत: अब पेट्रोलियम और ग्वनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( ii ) द्वारा प्रदत्त 
गाक्तियों का प्रयोग करते हार केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद् 
द्वारा घोषित किया है । 


282 
278 


- 


- 


- 


- 


- - 


[ सं० 0 - 12016/ 148/ 83-प्रोड] 


S . O . 275 , -- Whercas it appears to the Central Govern 
ment that It is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from Almedabad - 10 to Ahmedahad - 13 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई ध्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाईन लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, 
नेल नपा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, 
मकरपुरा रोड , बडोदरा- 9 की इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टता 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is neccaşary to acquire the right of user in 
the land described in il e schedule annexed hereto : 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
6ub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land) Act , 1962 
( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares its 
intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division . Makarpura Road , Vadodara (390009) . 

And every person making such an objection shall also state 
specificalflly whether he wishes to be heard in person or by a 
legal practitioner. 


अनुसूची 
एन० के० डी० एक्स से पाइप लाइन - 65 से सो० टी० 
एफ तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य- गुजरात जिला और तालुका -मेहसाणा 


गांव 


सं० नं० 


हेक्टेयर एआरई . सेन्टोअर 


मेमहपुरा 


80/ 1 


81/ 2 


32 


00480 
0 0805 

0 09 10 
[ सं०0 -12016/150/ 83 -प्रोर ] 


SCHEDULE 
Pipeline from Ahmedabad - 10 to Ahinedabad - 13 . 
State : Gujarat District ; Ahmedabad Taluka : Dasc roi 


Village 


Survey No . 


Hec - Are Cen 
tara t iare 


Wanchi 


295 
296 


291 


286 


0 10 80 
0 07 20 
0 1000 
0 07 05 
0 08 26 
0 1155 
0 1480 
0 04 50 


287 


284 
282 
278 


s. o . 276 ...- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necesgary in the public interest that for the transport 
of petroleum from NKDX to Pipeline-65 to CTF in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission ; 

And whercas it appears that for the purpose of laying such 
pipeling , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mi 
nerals pipelines ( Acquisition of Right of Uger in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby dec . 
lares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
tho laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpurn Road, Vadodara ( 390009 ) . 

And every person making such an obiection shall also 
state specifically whether he wisbes to be heard in person or 
fuy a legal practitioner . 

I 

SCHEDULE 
Pineline from NKDX to Pireline 65 to ( TF 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana , 
Village Survey No . 

Hec- Area Cen 
tare 

tiara 
Memadpura 80/ 1 

0 0480 
81 / 2 

0 08 05 
0 09 10 


[ No . 0 .12016/148/ 83- Prod .] 


का० आ . 276. - - : केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि लोक हीन में यह आवश्यक है कि गुजरात 
राज्य में एन० के० डी० एक्स से पाईपलाइन - 65 सी०टी० 
एफ० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपावन , अनुसूची में वर्णित भूमि 
में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 
1304 GI/ 83 - 3 


32 


INo. 0 -12016/150/83 -- Prod .] 
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का आ . 277. - - धनः केन्द्रीय सरकार को यह 

Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construction & 

Maintenance Division , Mukarpura Road, Vadodara -390009, 
प्रतीत होता है कि लोसहित में यह आवश्यक है कि गुजरात 
गन्ध में कआ संख्या के 250 में जी० जी० एम० VIII तक 

And every person making such an objection shall also 

state specifically whether he wishes to be heard in person or 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन गैस आयोग द्वारा by a legal practitioner. 
बिछाई जानी चाहिए । 

SCHEDULE 
और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 

Pifeline from Well No. K -230) to GGS VITI 
के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुमची में वणित भूमि में 

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

Village Survey No. 

Hec - Are Cen 

tare tiare 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 

Kahil 869 

0 04 05 
793 / I 

00450 
वा 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

792 

0 04 95 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 

789/ 2 

0 09 65 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एनद्वारा घोषित 

[ No . 0 .12016/51 /83- Prod. ] 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि हितबद्ध कोई व्यकिा, उस भूमि के का० आ० 278 ----यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए क्षिप मक्षम प्राधिकारी , होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , में अहमदाबाव- 13 से अहमदाबाद 18 तक पेट्रोलियम 
मकर.पुग रोड, वडोदरा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख मे के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
21 दिनों के भीतर कर समोगा । 

आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
अह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहना है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसा विधि व्यवसाया का माफत । 


अनुसूची 
क्रप न० क - 230 से जीजी० एस -- III तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए । 
राज्य गुजरात जिला--महमाना तालुका -कलोल 


और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 
__ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( ii ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा 
घोषित किया है । 


गांव 


सर्वे नं0 


हेक्टेयर 


आर सेन्टीयर 


04 


कलाल 

869 
793/ 1 
792 

789/ पी 
.- - - - - - -- - - - 


05 
04 50 
00495 

00465 
- - - - - - - - - - - 
[ सं० औ -12016/ 51 /83 प्रोड ] 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधि 
कारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देख 
भाल प्रभाग , मकरपुरा राड , बडोदर - 9 को इस अधिसूचना 
की तारीन से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


-- 


S .O . 277. - -Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public intcrest that for the transport 
of petroleum from WELL No. K - 230 10 GGS VIII in Gujarat 
State pipelige should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission : 


और एसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : 
यह भी कयन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सूनबाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत 


अनुसूची 


And wheroes it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto : 


अहमदाबाद- 13 में अहमदाबाद-18 तक पाईप लाईन बिछाने 
के लिए । 
राज्य -गुजरात जिला- अहमदाबाद तालुक - दस कोइ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mi 
nerals pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby cicc . 
lares its intention to acquire the right of user therein i 


- 


- 


- 


- - - 


गांव 


सर्वेनं० 


० 


आर 


में 


- 


वांच 


00 


Provided that any person interested in the said land mas. 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline linder the land to the Competent 


108 
1100 


09 
1283 


Villinge 


100 


95 


112 


83 


176 


१ ) 


५६ 


201 


6 


1 


231 


(07 


AN 


civic 
F 


242 


t 


. 


05 


56 


259 
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3 4 5 

SCHI. DULE 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - 

Pipeline froin Ahmedabad --13 to Ahmedabuka - 18 
111 0 1095 

State : Gujaral District : Ahnic .tabal Taluka : Dascroi 
112 0015 

Survey No . Hec Are Cena 
0 0 50 

ture Tiarc 
___0 03 75 

Willich 108 

0 09 00 
00562 

110 

0 1283 
111 

0 1095 
0 1260 

00165 
0 1560 

100 

() 0930 
0 1305 

1) 03 75 
175 0 11 50 

0 1260 
174 000 

83 

0 1560 

176 
177 0 12 

0 1305 
175 

() 1450 
203 / 1 005 

174 

0 00 50 
202 0 0831 

177 

0 12 55 
203 / 1 

() 
( 

00836 
201 . 

0585 

0 0831 
211 0 01 62 

201 

( ) 08 
231 00300 

() 0 62 

0300 
230 00788 
238 0 05 70 

0570 
237 00600 

00600 

005 
0591 
241 03 37 

260 

12 
243 

. 
260 12 

12 
259 

0 13 
265 25 

0 1560 
279 ___ 12 53 

() 01 00 
358 

( 1493 
0 1305 

1) 09 00 
278 0 1560 

360 

10 13 30 

- - - -- - - - - - - - - - - - - 
339 ___0 0100 

[ No. (0-12010/153/83.Prod.] 
358 ___0 493 

नई दिल्ली , 11 जनवरी, 1984 
357 00900 
360 0 13 

___ का० आ० 279. ---पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि 
30 

में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 
सिं0- 12016/ 153/ 83-प्रोड़ ] 

का 50 ) को धारा ( 2 ) . खण्ड ( क ) के अनमरण में और 
S . O . 278 . - - Whercas it appears to the Central Governnent 

भारत सरकार, उर्जा मंत्रालय की दिनांक 16 मार्च, 1983 
that it is necessary in the public interest that for the transport 

को अधिसुचना संख्या का आ° 1737 का अधिक्रमण 
of petroleum from Ahmedabad - 13 to Ahmedabadd -18 in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा नीचे दी गई अनसूची 
Gas Commission : 

के कालम ( 1 ) में वियं हा प्राधिकारी के कथित अधिनियम के 
And whereas it appears that for the purpose of layiny, such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the अधीन अनुमुची के कालम ( 2 ) में प्रविष्टि के अनुरूप 
land described in the schedule annexed herelo : 

लिखित क्षेत्रों के अन्दर मक्षम प्राधिकारी कार्य करने के 
Now , therefore , in exercise of the rower s conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mi लिये प्राधिकृत करती है । 
nerals pipelines ( Acquisition of Right of Uses in the Land ) 
Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government herchy dec 

अनुसूची 
lares its intention to acquire the right of user therein : 

-.. - - - - -- - . - . - - . -- -- - - - - - - - .. - - - 
Provided that any person interested in the said land ni 

प्राधिकारी और पता 

क्षेत्राधिकार 
within 21 days from the date of this notification , Ohicct to 

. - - - - - - - -- -- -- - - - - - -- -- - - - - - - --- - 
the laying of the pipelinc iunder the land to the Comnctent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction R 

- - - - - 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodari -390009 , 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - -- - 
श्री डी० चक्रवर्ती, 

पश्चिम बंगाल 
And every person making such an objection sholl also 
state specifically whether he wishes to be heard in reison or मीनियर पाईपलाईन इंजीनियर 
by a legal practitioner . 

- - - - -- - - - - - - - -.. -- . 
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- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- - - 


का अर्जन करने के अपने आणय की सूचना दे सकती है । 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
भूमि के किसी भाग में कोयला अभिप्राय है ; 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 7 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
609 . 64 हैक्टर ( लगभग ) या 1506 . 48 एकड़ ( लगभग ) 
भूमि का , सभी अधिकारों सहित जैसा कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में वर्जित है, अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती 


टिप्पण -1 इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखाक 
सं० सी - 1 ( ई ) / ( 1 ) ०आर० 259-583 दिनांक 12- 5 - 1983 
का निरीक्षण कलक्टर, चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में 
या कोयला नियंत्रक 1 , काउंसिख हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के 
कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ( राजस्व अनुभाग ) 
कोल एस्टेट सिविल लाइंस , नागपुर - 440001 ( महाराष्ट्र ) 
के कार्यालय में किया जा सकता है । 


प्राधिकारी और पता 

क्षेत्राधिकारी 
1 
द्वारा इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड , 
(रिफाईनरीज तथा पाईपलाईनस प्रभाग ) , 
हल्दिया मौरीग्राम राजबदं बरौनी पाईपलाईन , 
14, ली रोड , 
कलकत्ता ( पश्चिम बंगाल ) 

[ एफ० सं० 12017/ 1/ 83-प्रोड] 

विनय बसंल, निदेशक 
New Delhi, the 11th January, 1984 . 
S. O . 279. - In pursuance of Clause ( a ) of Section 2 of 
tho Petrolum & Minerals Pipolinos (Acquisition of Right of 
User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) and in supersession of the 
notification of tho Government of India in the Ministry of 
Erorgy S . O . No. 1737dated the 16th March , 1983, the Central 
Govornment hereby authorises the authority mentioned in 
Column 1 of the Schedule below to perform the functions of 
Competeot Authority under the said Act, within the areas men 
tioned in the corresponding ontry in Column 2 of the said sche 
dulo . 

SCHEDULE 
Authority & Address 

Aroas 
Shri D . Chakraborty , 

State of West Box 
Sr. Pipeline Engincer. 
C / O Indian Oil Corporation Ltd ., 
(Refinerios & Plpelines Divn .) 
Haldia -Mourigram -Rajbandh -Baraupi Pipe 
14-- Lee Road. 
Calcutta , 
West Bengal. 

[ F. No . 12017/ 1 / 83 - Pred] . 

Vinay Bensal, Director. 
ऊर्जा मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 

नई दिल्ली , 17 जनवरी, 1984 
का आ० 280. -~-केन्द्रीय सरकार ने , कोयला धारक 
क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत 
सरकार के ऊर्जा मंत्रालय कोयला विभाग की अधिसूचना सं० 
का आ० 2086, दिनांक 16 जूलाई , 1981 बारा जिसे 
भारत के राजपत्र , भाग 2, बड 3, उपखंड ( 2) , तारीख 
1 अगस्त , 1981 में प्रकाशित किया गया था , उस अधि 
सूचना से उपाबल अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 722 . 023 
हैक्टर ( लगभग ) या 1784. 16 एकड़ ( लगभग ) 
भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सुचना 
दी थी । 

और केन्द्रीय सरकार ने , उक्त अधिनियम की धारा 
7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के अजी 
मंत्रालय , ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना सं० 3279 , 
तारीख 9 अगस्त , 1983 द्वारा 1 अगस्त , 1983 मे आरम्भ 
होने वाली छह मास को . और अवधि को ऐसी अवधि के 
रूप में विनिर्दिष्ट किया था जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार 
उक्त भूमि का या ऐसी भूमि में या उस के किन्हीं अधिकारों 


टिप्पण - 2 पूर्वोमत अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों 
की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित 
उपबन्धित हैं : - - 

अर्जन के प्रति आपत्ति 
" 8 ( 1 ) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बावत 

धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है , 
हिसबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस 
दिन के भीतर संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग 
या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों 
का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति 
कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण : इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं 
मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन 
के लिए स्वंय खनन संश्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाए 
केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम 
प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधि 
कारी आपत्तिकर्ता को स्वंय सुने जाने का या विधि व्यवसायी 
द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को 
सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच , यदि कोई है, 
करने के पश्चात् जो आवश्यक समझता है वह या जो धार 
7 की उपधारा ( 1 ) के अधीम अधिसूचित भमि के या 
ऐसा भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक 
रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि 
में या उना पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी 
सिफारिणी और उसके द्वारा की गई कारवाई के अभिलेख 
सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय 
के लिए देगा । 
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- - - - - -- - - - - - - -- - :- - -- - - -- - 

-- - - -- - - -- --- - - 
-- - -- - - -- - - - - - - - 

- -- - . 
- - - - - - - -- - 

- -.. - . - . . . - -- .- - - -- - .. 
( 3 ) इस धारा के प्रयोजन के लिए वह व्यक्ति किसी 

टिप्पण - 3 केन्द्रीय सरकार ने , कोयला नियंत्रक , 1, 
भूमि में हितब समझा जाएगा जो प्रतिकार में हिन का का गिल स्ट्रीट , कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन 
दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है । 
या उस पर अधिकार इस अधिनियम के अधीन अजित कर 
लिए जाते । " 


अनुसूधी "क " 

पदमपुर नाक 
वर्धा बली कोलफील्सु 
जिला चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) 


सभी अधिकार ( राजस्व भूमि ) 


. 


. . 


- 


- 


- 


- - 


ग्राम का नाम 


तहसील और जिला 


हैक्टरों में क्षेत्र 


टिप्पणियां 


पटवारी 
सकिल सं . 


- - - 


चन्द्रपुर 


भाग 


11 


1. फितादी 
2. पदमपुर 
3. मिनगांव 
4. सिनहाला 
5 . चन्दाला सुर्जा ( खैरगांव ) 
6. कान्धी मालगुजारी 
7 . दुर्गापुर 
8. चैक कोन्धी 


42 . 23 
204 . 06 
105 . 46 

3 . 02 
12 . 24 

90 . 77 
121 . 61 

0 . 15 


10 


- 


- 


- 


- 


कुल राजस्व भूमि 


579 . 54 हैक्टर ( लगभग ) 

या 
1432 , 10 एकड़ ( लगभग ) 


अनुसूची "क 1 " 


सभी अधिकार ( वन भूमि ) 


क०सं . 


ग्राम का नाम 


तहसील और जिला 


खसरा सं० 


है में०क्षेत्र 


टिप्पणियां 


पटवारी 
सकिल सं० 


11 


पन्द्रपुर 


1. कितादी 
2. पदमपुर 
कुल क्षेत्र 


86 
71 


12 . 91 
11 . 19 


भाग 
भाग 


11 . 


- 


+ 


30 . 10 हैक्टर 

( लगभग ) 
74 . 38 एकड़ 

( लगभग) 


कुल योग 


609 . 64 हैक्टर ( लगभग ) 
1506 . 48 एकड़ ( लगभग ) 


या 


ग्राम कितादी में अजित किए जाने वाले प्लाट सं० 
2 ( भाग ) , 3 से 5, 6 / 1, 6/ 2, 7 से 12, 13 ( भाग ) 
86 ( भाग ) , नाला और सड़क ( भाग ) 


ग्राम पदमपुर में अजित किए जाने वाले प्लाट सं० 1 से 
19, 20/ 1, 20/ 2, 20/ 3, 20/ 4, 20/ 5, 20/ 6, 21 से 
40, 40/ 1, 41/ 2, 42 से 52, 53/ 1, 53/ 2, 54 से 
70, 71/ 3 ( भाग ), 126 ( भाग ); 134 ( भाग ), 136/ 1, 
136/ 2, 136/ 3, 136/ 4, 138/ 5, 136/ 6, 137 में 


133, 140/ 1 140/ 2, 141 , 142 ( भाग) , 143/ 1 
( भाग ) , 1432, 143/ 3 ( भाग ) , 144 ( भाग ), 158 
(भग ) , 159 ( भाग ) , सड़क ( भाग ) , नाला ( भाग ) 
और आबादी । 

ग्राम मिनगांय में अजित किए जाने वाले प्लाट सं० 
1 से 28. 29/ 1, 29/ 2, 30 से 38, 39 ( भाग ), 40 
( भाग ), 41 ( भाग ), 4 : ( भाग ), 43 से 49, 50/ 1, 
50/ 2, 51 से 54 , 55/ 1, 55/ 2, 56 से 61, आबावी 
और सहक । 


- 


-- - - - - - 


- - 


- - - - - - - - - 


- - - 


-- - -- -- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 
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-- - - - - - - - - - - -- - - - - -- 
ग्राम मिनहाला में अजित किए जाने वाले प्लाट सं० 

रेखा पवमपुर ग्राम में , प्लाट सं० 142 , 
73 ( भाग ) , 74 ( भाग ) , 75 ( भाग ) , 76 ( भाग ) , 

1.13/ 1, 14.1, 143/ 3, 134, 158 मोटा 
और नाला ( भाग ), 

घाट नाला , प्लाट सं० 159, 126 से होकर 
. ग्राम चन्दाला सुर्ली ( खैरगांव ) में अर्जित किए जाने 

जाती है और पदमपुर तथा सिनहाला ग्राम 
वाले प्लाट सं० 118 ( भाग ) , 119, 120, 121., 122 

की सम्मिलित सीमा पर विन्दु “ घ ” पर 
( भाग ) , 123, 124 ( भाग ) , और 125 ( भाग ) , 

मिलती है । 
ग्राम कोन्धी माल गजारी में अजित किए जाने वाले 

रेखा सिनहाला ग्राम में , प्लाट सं0 76, 75, 
प्लाट सं० 36 ( भाग ), 38 ( भाग ) , 131 ( भाग ) , 134 

74, 73 नाला से होकर जाती है और तब 
( भाग ) , 135, 136, 137 ( भाग ), 138 ( भग) , 139 भाग , 

दुर्गापुर ग्राम में प्लाट सं० 45, 46, 70 
140, 141, 142 ( भाग), 143, 16 3 और 164 ( भाग ) और 

72, 74, 75, 76 से होकर जाती है और दुर्गापुर तथा 
सड़क (भाग ) । 

सिनहाला ग्रामों की सम्मिलित सीमा बिन्दु 
___ ग्राम दुर्गापुर में अमित किए जाने वाले प्लाट सं० 

" छ पर मिलती है । 
1 से 14, 15 ( भाग ), 16 ( भाग ). 17 ( भाग ) , 18 , 

छ - ज रेखा दुर्गापुर और सिनहाला ग्राम की 
19 ( भाग ), 31 ( भाग ), 32, 33, 34 ( भाग ), 35 

सम्मिलित सीमा के साथ - साथ जाती है और 
( माग ), 36 ( भाग ) , 38 ( भाग ), 39 ( भाग ) , 40 
( भाग ) , 41 ( भाग ) , 42 ( भाग ), 43 ( भाग ) , 44, 45 

बिन्दु " ज " पर मिलती है । 
( भाग ) , 46 ( भाग ), 47 ( भाग ) , 48 ( भाग ) , 56 

रेखा दुर्गापुर ग्राम में प्लाट सं० 77, 82 , 
( भाग ) , 57 ( भाग ), 58 ( भाग ) , 67 ( भाग ) , 68 

83, 69, 68 , 67 , 46, 47, 18, 45 , 
( भाग ) , 69 ( भाग ), 70 ( भाग ), 72 ( भाग ), 73, 7.! 

43 और 42 से होकर जाती है जो काआ० 
( भाग ) , 75 ( भाग ) , 76 ( भाग ), 77 ( भाग) , 82 ( भाग ) 

सं० 450 ( अ ) तारीख 4- 8- 79 द्वारा 
83 ( भाग ) , 102 ( भाग ) , 103 ( भाग ), 101 ( भाग ) , 

कोयला धारक व अधिनियम की धारा 
105, 106 ( भाग ) , 107, 108 ( भाग ), 155 ( भाग ) , 

9 ( 1 ) के अधीन अजित किए गए दुर्गापुर 
156 ( भाग ) , 207 ( भाग ) , 208 ( भाग ), 209 ( भाग ) 

खंड की उत्तरी सीमा भी है और दुर्गापुर 
210 , 211, 212 ( भाग ), 313 ( भाग ) । 

तथा पदमपुर ग्रामों की सम्मिलित सीमा पर 
ग्राम चेक कॉन्धो में अजित किए जाने वाले प्लाट सं० 32 

विन्दु " झ " पर मिलती है । 
सीमा वर्णन 

मा रेखा दुर्गापुर ग्राम में प्लाट सं० 42, 41, 
क - ख - ग रेखा इरइ नदी के पूर्वी किनारे की बिद् 

40, 39, 38 , 36, 35, 34 से होकर 
" क " से प्रारम्भ होती है और भागतः 

जाती है और न कोन्धी मालगुजारी ग्राम 
प्लाट सं० 2 के साथ - साथ और भागत : 

में प्लाट सं० 164 से होकर जाती है जो 
उससे होकर , प्लाट सं० 13 से होकर कितादी 

का आ० सं० 450 ( अ ) तारीख 4- 8-79 
ग्राम में जाती है , सडक पार करती है और 

द्वारा कायला धारक क्षेत्र अधिनियम की 
तब प्लाट सं० 86से होकर जाती है और प्लाट सं० 

धारा 9 ( 1 ) के अधीन अजित किए गए 
86 को पुर्वी सोमा पर विन्मु " ग " पर मिलती है । 

दुर्गापुर खंड की उत्तरी सीमा भी है और 
ग - घ रेखा कितादी ग्राम में , प्लाट सं० 86 के 

कोन्धी मालगुजारी ग्राम के प्लाट सं० 164 
साथ-साथ जाती है और तब पदमपुर 

और 163 को सम्मिलित सीमा पर बिन्दुः 
ग्राम में जाती है और भागतः 71/ 3 से 

" न " पर मिलती है । 
होकर और भागत उसके साथ -साय सड़क 
पार करती है और उसी प्लाट की दक्षिणी 

ट - ठ रेखा कोन्धी मालगजारी ग्राम में प्लाट सं० 
सीमा पर बिन्दु "ब " पर मिलती है । 

164 से होकर जाती है और तब दुर्गापुर 

ग्राम में प्लाट सं० 31, 35, 56, 58, 57 , 
प- 1 रेखा पदमपुर में , प्लाट सं० 61, 65, 66, 
67, 68, 69 , 70, 3 आबादी के साथ - साथ 

102, 103, 104, 106, 108, 155 , 156, 
जाती है, लोक निर्माण विभाग की 

208, 207, 209, 212, 213 मे होकर 
सड़क को पार करती है और सड़क की 

जाती है जो काआ०सं० 130 ( अ ) 
पूर्वी सीमा पर बिन्दु “घ1 " पर मिलती है । 

तारीन -1-8- 79 द्वारा कोयला धारक क्षेत्र 

अधिनियम , की धारा 9 ( 1 ) के अधीन 
घ1- 3 रेखा पदमपुर ग्राम में , जोनः निर्माण विभाग 

अजित किए गए दुर्गापुर खंड की पूर्वी सीमा 
की सड़क की पूर्वी सीमा के साथ - साथ जासी 

भी है और दुर्गापुर नाम के प्लाट मं० 213 
है और बिन्दु " " पर मिलती है । 

में बिन्दु " " पर मिलती है । 
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And whereas by the notification of the Government of 
रेखा दुर्गापुर ग्राम में प्लाट मं० 213 के 

India , in the Ministry of Energy (Dcpartment of Coal ) 
माथ -साथ जाती है और दुर्गापुर तथा चेक No . S . O . 3279 dated the 9th August , 1983 under sub - section 

(1 ) of Section 7 of the said Act, the Central Government 
कोन्धी ग्राम की मम्मिलित मीमा पर यिदु specified a further period of six months commencing from 
" हु " पर मिलती है । 

the 1st August , 1983 as the period within which the Central 
Government may give notice of its intention to acquire the 

suid lands or any rights in or over such lands; 
रेखा चेक कोन्धी और दुर्गापुर ग्रामों की 
सम्मिलित सीमा के साथ- साथ जाती है और 

And whereas the Central Government is satisfied that 
चेक कोन्धी ग्राम में प्लाट सं0 32 के साथ 

coal is obtainable in a part of the said land ; 
साथ जाती है और तब दुर्गापुर ग्राम में 

Now , therefore , in exercine of the powers conferred by 
प्लाट सं० 208, 156, 155, 108, 107 sub -section ( 1 ) of section 7 of the said Act, the Central 

Governinent herehy gives notice of its intention to acquire 
के साथ-साथ जाती है और बिन्दुः " " the fands measuring 609 .64 hectares ( approximately ) or 

1.506 . 48 acres ( approximately ) in All Rights as described 
पर मिलती है । 

in the Schedule appended hereto ; 
रेखा दुर्गापुर ग्राम में प्लाट सं० 19 के 

Note : The plan bearing No . C - 1 ( E )/ III / JR / 259 -583 

dated 12 - 5 - 83 of the arca covered by this notification 
साथ -साथ प्लाट सं० 31 से होकर नोक 

may be inspected in the Office of the Collector , 

Chandrupur (Maharashtra ) or in Office of the 
निर्माण विभाग की सडक पार करके जाती 

Coal Controller , 1 , Council House Street , Calcutta 
है और सब प्लाट सं० 19, 17, 16 , 

or in the Office of the Western Coalfields Limited 

person . 
15 से होकर जाती है और दुर्गापुर तथा 

(Revenue Section ), Coal Estate , Civil Lines , Nagpur 

440001 ( Maharashtra ). 
तथा कोन्धी मालगजारी ग्रामों की सम्मिलित 
सीमा पर बिन्दु “ ण ” पर मिलती है । 

Notc - - 2 : Attention is hereby invited to the provisions of 

Section 8 of the aforesaid Act , which provide as 
ण - त रेखा कोन्धी मालगुजारी ग्राम में प्लाट 

follows : 
सं० 164, 131, 133, 134, 137 , 
139, 138, 142, 38 , 36 से होकर 

OBJECTIONS TO ACQUISITION : 
जाती है और तब प्लाट सं . 39, 40 , 
41, 42 मे होकर मिनगांव ग्राम " 8 ( 1 ) - ~ Any person interested in any land in respect 

of which a notification under Section 1 has been issued may 
में जाती है और तब प्लाद सं० 124 

within thirty days of the issue of the notification , object to 
125, 122, 118 से होकर चन्दाला , the acquisition of the whole or any part of the land or of 
सुर्ता ग्राम में जाती है तथा उसी ग्राम में any rights or in or over auch land . 
इरह नदी के पूर्वी किनारे पर बिन्दु " त " पर 

Explanation ; It shall not be an objection within the 
मिलती है । 

meaning of this section for any person to say that he 

bimself desires to undertake mining operations should not 
रेखा चन्दाला सुब मिनगांव, कितादी he undertaken by ibe Central Government or by any othor 
ग्रामों में इरई नदी के पूर्वी किनारे के person . 
माय -साथ जाती है और प्रारंभिक बिन्दु ( 2 ) Every objection under sub- section (1 ) shall be made 
" क " पर मिलनी है । 

to the Competent Authority in writing and the Competent 
Authority shall give the objector an opportunity of being 

heard either in person or by a legal practitioner and shall, 
[ भ० 19/ 61/ 83 मी० एल० ] 

after hearing all such objcctions and after making such 
समय सिंह , अवर सचिव further enquiry , if any, as he thinks necessary , either makes a 

report in respect of the land which has been notified under 

sub-section ( 1 ) Section 7 or of rights in or over such land , 
MINISTRY OF ENERGY 

or make different reports in respect of different parcels of 

such land or of rights in or over such land, to the Central 
(Department of Coal) 

Government, contuining his recommendations on the objec 

tions , together with the record of the proceedings held by 
New Delhi, the 17th January , 1984. 

him for the decision of that Government, 


( 3 ) For the purpose of this section , a person shall be 
deemed to be intorested in land who would be entitled to 
claim an interest in compensation if the land or any rights 
in or over such land were acquired under this Act." 


S . O . 280 .-- -Whercas by the notification of the Governinent of 
India in the Ministry of Energy, Department of Coal S . O . 

No . 2086 dated the 16th July , 1981 under sub - section ( 1 ) 
of Section 4 of the Coal Bearing Arcas (Aequisition and 
Development ) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) published in the 
Gazette of India in Part II Section 3 , Sub - section ( ii ) dated 
the 1st August , 1981, the Central Government gave notice 
of its intention to prospect for coal in 722. 023 hectares 
( approximately ) or 1784 , 16 acres ( approximately ) of the 
lands in locality specified in the Schedule annexed to that 
notification ; 


Note- 3 : The Coa ] Controller , 1, Council House Street, Cut 

cutta , has been appointed by the Central Govern 
ment as the Competent Authority under the Act. 


( Part II-. Sec . 3(ii)] 
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SCHEDULE A 

TDMPUR BLOCK 
WART11, 1 VAL.LLY COLFIELD) 

DIERII ECHANIOR PUR (MATIARASHTRA ) 
ALL RIGHTS (RLVENUT: LAND) ) 


P . C . No . 


Sl. Nime of village 
No. 


Tahsil & 
District 


Remarks 


Arci in 
hecteros 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Chundrapur 


Part 


11 


1 . Kiladi . . 
. . lalalmanur 
3 . Mingaon . . 
4 . Sinlitt 
5 . Chandala Suija 

(Khairgaon ) 
6 . KondhiMalgujuri 
7 . Durgapur 
8 . Check Kondhi 


42. 23 
204 . 06 
105 . 46 

3 . 02 
12 . 24 


90 . 77 
121 .61 

0 . 15 


TO 


Total Revonue L .in .) : 


579 , 54 hectares 
(approximately ) 


OR 


1-1.32 . 10 acres 
(approximately ) 


SCHEDULĘ A1 
ALL RIGHTS (FOREST LAND ) 

-- - - -- --- - - - - -- - -- 
SI. Nime of village 

P . C . No . 
No . 


- 


- - - 


Remarks 


Tahsil & Kh . 
district No. 


Arca in 
hectares 


Chandrapur 


1 . Kitadi 
2 . Padmapur 


86 
71 


12 . 91 
17 . 19 


Part 
Part 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


11 


Total Area : 


30 . 10 hectares 
(approximately ) 

OR 
74 . 38 acres 
( approximately) 


Grand Total : 


Plot numbers to be acquired in village Kitadi : R . 3 to 5 
6 /1 , 6 /2 , 7 to 12 , 13P , 86P , Nallah P and Road P , 


Plot numbers to be acquired in village Padmapur : 1 to 19 , 
20 / 1, 20 /2 , 20 /3 , 2014 , 20 / 5 , 20 / 6 , 21 to 40 , 41 /1 , 41/2 , 42 to 52 , 
53 /1 , 53 /2 , 54 to 70 , 71/3P, 126P, 134P, 136 /1, 136 /2 , 136 / 3, 
136 / 4 , 136 5 , 136 /6 , 137 to 139 , 140 / 1 , 140 /2 , 141, 142P, 143 / 1P . 
143 /2, 143/3P , 144P , 158P, 159P , Road P , Nallah Pand Abadi. 

Plot numbers to be acquired in village Mingaon : to 28 , 
29 /1 , 29 /2 , 30 to 38 , 39P , 40P , 41P , 42P , 43 to 49 , 50 / 1, 50 /2 , 
51 to 54 , 55/ 1, 55 /2 , 56 to 61. Abadi and Road , 

Plot numbers to be acquired in village Sinhala : 73P , 74P , 
73P, 76P , and Nallah P . 

Plot numbers to be acquired in village Chandala Surla 
(Khairgaon ) : 118P , 119, 120 , 121, 122P, 123 , 124P , and 125p . 

Plot numbers to be acquired in village Koodhi Malgujari : 
36P , 38P , 131P , 133P, 134P , 35, 136 , 137P, 138P , 139P , 140 , 141, 
142. P . 143 to 163, 164P and Road P . 


609 .64 hectares (approximately ) 
OR 1506 . 48 acres (approximately ) 

Plot numbers to be acquired in village Durgapur : 1 to 14, 
15P , 16P . 17P , 18 , 19P , 31P , 32 , 33 , 34P, 35P , 36P , 38P, 39P , 
40P , 41P , 42P , 43P , 44, 45P , 46P , 47P , 48P , 56P , 57P , 58P , 67P , 
68P , 69P , 70P , 72P , 73 , 74P , 75P , 76P , 77P , 82P , 83P , 102P , 
103P , 104P , 105, 106P, 107, 108P , 155P , 156P , 207P , 208P , 209P , 
210 , 211 , 212P , 213P . 

Plot number to be acquired in village Check Kondhi : 32 . 
BOUNDARY DESCRIPTION : 
A - B - C Line starts from point A of the castern bank of the 

River Eriand passes in village Kitadi through plot 
No . 13, partly along and partly through plot No . 2 
crosses the Road then passes through plot No. 86 
and meets on the eastern boundary of plot No. 86 

at point c . 
C - D Line passes in village Kitadi along plot No. 86 , 

then proceeds in village Padmapur acrosses the Road, 
parily through the partly along 71 / 3 and meets on 
the southern boundary of the same plot at point D . 
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D -D1 


J- K - L 


Lipe passes in village Padmapur along plot Nos. 61 , 
65, 66 , 67, 68 , 69 ,70, 3, Abadi, crosses P . W . D . Road 
and meels on the eastern boundary of the Road at 
point Di . 


DI- E 


Live passes in village Padmapur along the eastern 
boundary of the P . W . D . Road and meets at point C . 


Line passes in village Kondhi Malguzari through plot 
No. 164 and then in village Durgapur through plot 
Nos, 34 , 35 , 56 , 58 , 57 , 102 , 103 , 104 , 106 , 108, 135 , 
156 , 208 , 207, 209 , 212 , 213 which is also the cas 
tern boundary of the Durgapur Block acquired 
under Section 9 ( 1 ) of the Coal Act vide S . O . No . 
450 ( E ) clated 4 - 8 - 79 and meets in plot No. 213 of 
village Durgapur at point L . 
Line passes in village Durgapur along plot No. 213 
and meets on the common boundary of villages 
Durgapur and Check -Kondhi at point M . 


E - F 


L - M 


F - G 


Line passes in village Padmapur through plot Nos. 
142, 143/ 1, 144, 143/3, 134, 158 , Motaghat Nallah , 
plot Nos . 159 , 126 and mccts on the comnion boun 
dary of villages Padampur and Sinhala at point F 
Line passes in village Sinhala through plot Nos . 
76 , 75, 74 , 73, Nallah and then in village Purgapur 
through plot Nos. 45, 46 , 70 , 72 ,74, 75, 76 and meets 
on the common boundary of Villages Durgapur and 
Sinhala at point o . 


M -N 


Line passes along the common boundary of villages 
Clicck -Kondhi and Durgapur and proceeds in village 
Check -Kondhi along plot No . 32 , then proceeds in 
villagc Durgapur along plot Nos . 208 , 156 , 155 , 
108 , 107 and moets at point N . 
Line passes in village Durgapur crossing P .W .D . 
Road through plot No . 31, along plot No. 19 and 
then through plot Nos. 19 , 17 , 16 , 15 and meets on 
the common boundary of villages Durgapur and 
Kondhi Malguzari at point O . 


G - H 


N - O 


HAI 


Line passes along the common bo undary of villoso 
Durgapur and Sinahala and meets at point H . 
Line passes in village Durgapur through plot Nos . 
77, 82 , 83, 69 , 68 , 67, 46 , 47, 48, 49 , 43 and 42 which 
is also the northern boundary of Durgapur Bloch 
acquired under Section 9 (1 ) of the CBA Act vide 
S .O . No. 450(E ) dated 4 -8 -79 and meets on the 
conumon boundary of villages Durgapur and Padma 
pur at point I 


O - P 


Line passes in village Kondhi Malguzarl through 
plot Nos , 164 , 131, 133 , 134 , 137 , 139 , 138 , 142 , 38 , 

36 and then in village Mingaon through plot Nos. 39 , 
40 , 41, 42 and then in village Chindala Surla through 
plot Nos. 124 , 125 , 122 , 118 and meets in the same 
village on the eastern bank of Erai River at point 


* P . 


P - A 


Line passes in village Durgapur through plot Nos. 
42, 41, 40 , 39 , 38 , 36 , 35 , 34 and then in village 
Kondhi Malguzuri through plot No. 164 which is 
also the northern boundary of Durgapur Block 
acquired under Section 9 (1) of the CBA Act vide 
S . O . No . 450 ( E ) dated 4 - 8 -79 and mcets on the 
common boundary of plot Nos . 164 and 163 of 
village Kondhi Malguzari ut point " I . 


Linç passes in villages Chandala Surla , Mingaon , 
Kitadi along the castern bank of the Erai River and 
moets at the starting point A . 


(No. 19 /61/83- CI.) 
SAMAY SINGH , Under Secy. 


( igiffet farat ) 
fecat, 13v fr, 1984 

शुद्धि पन्न 
4703TO 281 : atrac 3117 TT TETATET ( F ITT ror in ) 3fUFTTA , 1962 ( 1962 
oft 50 ) * ETT 6 FT 3TERT ( 1 ) ATT HIT E 35576 TT ( GETA (THT ) Fit 3TETAT 

T 12016 / 8 / 82- 789T0 FIF 16 - 2- 1983 3TH O3TTOÑO 126 (31 ) 3TETT ETT TATT FETT 19- 2 - 1983 
के असाधारण राजपत्र के भाग II , खपंड 3, उपखण्ड ( ii ) के पष्ठ संख्या 1 से 3 पर प्रकाशित परिच्छेद 4 
राष्ट्र राज्य के जिला रायगढ़ , तालुका उरण के गांव नागांव , कालाधोड़ा और नाकेडवीरा के लिये है । 


- - 


-- - - - - - 


- 


- - - -- 


- - 


- - 


- - - - - - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


के स्थान पर 


7 - 11 


- 


. 


परिच्छद । 


ETCT 647 5981T ( 1 ) 


TTT 7 1 39871 ( 1 ) 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


--- 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


Tis 


मर्वेक्षण सख्या 


सर्वेक्षण संख्या 


DOBRO 


OTTO 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - -- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


नागांव 
कालाधोंडा 
बोकडविरा 


17 
23 
112 


1 
3 33 


0 -- 10 - 0 
0 - 06- 0 
0 -- 06 – 8 


47 
23 
112 


0 - 01 - 0 

0 - 06 - 5 
3 / 33 0 - 06 - 3 
[2012016/ 8/ 82 –527 ] 

विनय बंसल , निदेशक 


- 


- 


- 


- -- --- - - - 


- 


- - - 
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(Dopartment of Petroleum ) 
New Delhi , the 13th January , 1984 

CORRIGENDUM 
S . O . 281 .- - In the schedule appended to the notification of Govt. of India Ministry of Energy (Deptt. of Petroleum ) s No . 
12016/ 8/87- Prod. issued under section 6( 1) of the Petroleum and Mineral Pipeline ( ARUL) Act 1962 ( 50 of 196 ) published under s . o . 

No . 136( E ), dated 16 -2- 1983 at page Nos. 3 to 4of the Govt . of India s Extraordinary Gazette dated 19- 2- 1983 part II section 3 sub 
section ( ii ) for villages Nagaon and Bokalvira Taluka Uran, District Raigad , Maharashtra State . 


Village 


Read 


For 


S. NI. H. No. 


H- Are Centare 


S. No. H No. 


H. Are- Centare 


Nagaon 
Bukadvira 


47 1 
____ 112 1 / 23 


0 - 10 . 0 
0 - 260 


47 1 
112 1 /230 


0 - 01 . 0 

- 06 . 0 


- 


INo . 1 ? 016 / 8 / 8 ? - Prod.] 
VINAY BANSAL , Director 


हए , एतदद्वारा निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित 
अधिकारियों को जो सरकार के राजपद्रित अधिकारी हैं 
उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारियों के पद 
पर नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ 2 की 
तदनरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित सार्वजनिक परिसर के 
संबंध में अपने संबंधित क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के 
अंतर्गत उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके तहत सम्पदा 
अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और तदनुसार 
कर्तव्यों को पूरा करेंगे । 


सारणी 


अधिकारी का पद नाम 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 13 जनवरी, 1984 
का० आ० 282: भारतीय आयुविज्ञान परिषद 
नियम , 1957 के नियम 2 के खगड ( घ ) के अनुसरण में 
केन्द्रीय सरकार एनद्वारा राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद के 
रजिस्ट्रार डा . विश्वनाथ शर्मा को भारतीय आयुर्विज्ञान 
परिषद अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 
3, उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) के अन्तर्गत राजस्थान 
राज्य में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के एक सदस्य के 
निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करती है । 
[ संख्या बी० 11013/ 27/ 83-एम० ई० ( पी )] 

प्रकाश चन्द्र जैन , अवर सचिव 
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

(Department of Hoalth ) 

New Delhi , the 13th January , 1984 
S .O . 282 - In pursuance of clause ( d ) of rule 2 of the 
Indian Medical Council Rules , 1957, the Central Govern 

ment hereby appoints Dr. Vishwa Nath Sharma, Registrar, 
Rajasthan Medical Council as Returning Oficer for the con 
duct of clection of a member to the Medical Council of India 
under । lause ( c ) of sub- section ( 1 ) of section 3 of the Indian 

Medical Council Act , 1956 ( 102 of 1956 ) in the State of 
Rajasthan , 

INo. V . 11013 /27 / 83- M. E. ( P ) ] 

___ P. C . JAIN, Under Secy. 


सार्वजनिक परिसर की 
श्रेणियां तया क्षेत्राधिकार 
की स्थानीय सीमाएं 


1. मंडलीय वन अधिकारी विम्बरली दक्षिणी अंदमान वन मण्डल 
गंज , दक्षिणी अंडमान वन के 

अधिसूचित 
प्रभाग 

इलाके की वन भूमि 
2. मंडलीय वन अधिकारी ,विम्ब- बारातंग वन मंडल के 
रली गंज, बारातंग वन मंडल अधिसूचित इलाके की 

वन भूमि 
3. मंडलीय वन अधिकारी लोंग मध्य अंदमान वन मण्डल 
आयलैण्ड मध्य अदमान के अधिसूचित इलाके 

की वन भूमि 
4. मण्डलीय वन अधिकारी माया - उत्तरी अंदमान वन मण्डल 
बन्दर, उत्तरी अंडमान 

के अधिसूचित इलाके 

की वन भूमि 
5. मण्डलीय वन अधिकारी निकोबार बन मण्डल के 
कैम्पबैल खाड़ी निकोबार प्रभाग अधिसूचित इलाके 

की वन भूमि 
[ सं० 3 - 42/ 79 वन० स्था० 2 ( खण्ड 2 ) ] 

आर० एस० विष्ठ , अवर सचिव 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभाग ) 
नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1984 


का आ० 283 . - केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक परिसर ( अन 
धिकृत कब्जेदारों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 
का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 


[ भाग II - - खण्ड 3( ii ) ] 
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grant or renew student pilot s licence referred to in clause 
( a ) of rule 38 and in section B of Schedule II to the said 
rules, and make the following amendment in the notification 
of the Governmcat of India in the Ministry of Tourism and 
Civil Aviation No . S. O . 3209 dated 17th August, 1982 pub 
lished in the Gazette of India , Part II, Section 3 sub -scction 
( ii ) dated 11th September 1982 , namoly : 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
( Department of Agriculture & Cooperation ) 

New Delhi, the 6th January , 1984. 
S . O . 283. - in exercise cif the pr wers conferred by section 
3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occupants ) 
Act, 1971 (40 of 1971) he CentralGovernment hereby appoints 
the officers incntioned in column 1 of the table blow , being 
gazetted officers of the Government, to bc estate officers for the 
purposes of the said Act, whoshallcxercisc thc powers confçrred , 
and perform the Jutics imposed , oncstatc oflcers by or under 
the said Act within the local limits of their respective jurisdicti n 
in respect of public premises specified in the corresponding 
entries in column 2 cf the said table . 

THE TABLE 


Designation of Officer . Categories of public premises 

and local limits of jurisdiction 
1 . Divisional Forest Officer . Forest land ( f notified area of 
Wimborlygunj 

South Andaman Forest 
South Andaman 

Division. 
Forest Division . 
2 . Division:.1 Forest Oficer . Forest land of notified area of 
Wimberlygunj 

Baratang Forest Division , 
Baratang Forest Division . 
3 . Divisional Forest Officer ., Forest land of notiffed area of 
Long Island 

Middle Andaman Forost 
Middle Andaman . ___ Division. 
4 . Divisional Forest Officer Forest land ofnotified arca of 
Mayabunder , North Audiman North Andaman Forest 

Division , 
5 . Divisional Forest Officer . Forest land of notified area of 

C .mpbell Bay , Nicobar Nicobar Forest Division . 
Division , 

[ No . 3- 42 / 79 - FE. II ( Vol.II) 

R . S . BHIST , Under Secy . 


_ In the said notification, for serial No . 4 and entry relating 
thereto. the following shall be substituted. namely . . 
" 4. The Principal, Rajasthan State Flying School . Jai 
pur" . 

[ F. No . AV.- 11012 / 9 / 80 - A ] 
NASIB SINGH, Under Secy . 
संचार मंत्रालय 

मक तार बोर्ड 

नई दिल्ली , 12 जनवरी , 1984 
का आ0285 -- स्थायी आदेश संख्या 627, विनाक 8 
मार्च 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम , 
1951 के नियम 43 4 के खण्ड III के पैरा ( क ) के 
अनुसार डाक -तार महानिदेशक ने सुल्तानपुर टेल फोन केन्द्र 
में दिनाक 1 - 2-84 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का 
निश्चय किया है । 

[ सं० 5- 5/ 83/ पीएचबी] 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

( P & T BOARD ) 
New Delhi, the 12th January, 1984 
S . O . 285 . — In pursuance of para (a ) of Scction III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951 , as introduced 
by S . O . No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General , 
Posts and Telegraphs, hereby specified ! - 2 - 1984 as the date 
on which the Measured Rate System will be introduced in 
Sultanpur Telephone Exchange , U . P. Circle . 

[ No. 5-5 / 83-PHB] 


का० आ० 286. - स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्ष 
1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम 1951 
के नियम 434 के खण्ड III के पैरा ( क ) के अनुसार 
डाका - तार महानिदेशक ने संगारेड्डी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 
28- 1 - 84 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय 
किया है । 


पयर्टन और नागर विमानन मंत्रालय 

( नागर विमानन विभाग ) 
नई दिल्ली , 4 जनवरी, 1984 
का० आ० 284 . -~ केन्द्रीय सरकार, वायुयान नियम , 1937 
के नियम 3 के उपनियम ( 2 ) के अनुसरण में प्रिंसिपल राजस्थान 
राज्य फ्लाईग स्कूल जयपुर की उक्त नियमों के नियम 38 
के खण्ड ( क ) में और उसकी अनुसूची 2 के अनुमाग ख 
में निर्दिष्ट छात्र पाइलेट अनुज्ञप्ति देने या उसका नवीकरण 
करने के लिए प्राधिकृत करती है और भारत के राजपत्र , 
भाग II , खण्ड 3, उपखंड ( ii ) तारीख 11 सितम्बर, 1962 
में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन 
मंत्रालय को अधिसूचना सं० का० आ० 3209 तारीख 17 
अगस्त , 1982 का निम्नलिखित संशोधन करतो है , अर्थात :- -- 

उक्त आधसूचना में , ऋर सं० 4 और उससे संबंधित 
प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात : 
" 4 प्रिसिपल , राजस्थान राज्य फलाईग स्कूल जयपुर । " 

[ फा० सं० ए० वी० - 11012/ 9/ 80- ए ] 

नसब सिह, अवर सचिव 
MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION 

(Department of Civil Aviation ) 

New Delhi, the 4th January, 1984 
S .O . 284 , -- In pursuance of sub -ruic (2 ) of rule of the 
Aircraft Rules 1937, the Contral Government hereby autho 
rise , the Principal, Rajasthan State Flying School, Jaipur to 


[ सं० 5 - 8 / 83 पी एचबी ] 


S. 0 , 286 . -- In pursuance of para ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by 
S . O , No . 627 dated 8th March , 1960, the Director General, 
Posts and Telegraphs , hereby specified 28- 1 - 1984 as the 
date on which the Measured Rate System will be introduced 
in Sangareddy Telephone Exchange Andbra Pradesh Circlo . 


INo . 5- 8 / 83- PHB]] 


नई दिल्ली , 13, जनवरी , 1984 


का० आ० 237: - - पायो Tir 337 , 
दिनांक 8 मार्च, 1980 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार 
नियम , 1951 के नियम 434 के खण्ड (III ) के पैरा ( क ) 
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- 


1961), the Central Goverriment hereby appoints the following 
officers of the Boards of Apprenticeship Training sponsored 
by the Ministry of Education And Culture, Department of Edu 
cation mentioned in column 2 of the Schedule annexed horeto as 
Deputy Apprenticeship Advisers with the designations as shown 
in coluinn 3 thereof to assist the CentralApprenticeship Adviser 
in the performance of his functions , namely --- 


SCHEDULE 


Post held 


Sl 
No 


Designated 


के अनुसार डाक -तार महानिदेशक ने वलवनूर टेलीफोन केन्द्र 
में दिनांक 1- 2 - 1984 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू 
करने का निश्चय किया है । 

[ संख्या 5-4/ 84 -पी० एच० बी० ] 
वेद प्रकाश भारद्वाज , सहायक महानिदेशक 

( पी० एम० बी० ) 
New Delhi , the 13th January , 1984 
S. 0 . 287. - In pursuance of para ( a ) of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by 
S . O . No . 627 dated 8th March, 1960 , the Director General , 
Posts and Telegraphs, hereby specified 1st February, 1984 
as the date on which tho Measured Rate System will be 
introduced in Valavanur /Minjur Telephone Exchanges Tamil 
Nadu Circle. 

[ No . 5- 4 / 84 -PHB] 
V . P. BHARDWAJ, Asstt, Director Genl. (PHB ) 

अम और रोजगार मंत्रालय 
रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय 

नई दिल्ली , 29 दिसम्बर 1983 
का० आ० 288. - केद्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम , 1961 
( 1961 का 52 ) की धारा 27 की उपधारा (1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षु और संस्कृति 
मंत्रालय , शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित शिक्षना प्रशिक्षण 
बोडों के निम्नलिखित अधिकारियों का जो इससे उपाबद्ध 
अनुसची के स्तभ 2 में उल्लिखित हैं , केन्द्रीय शिक्षुता सलाह 
कार की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए 
स्तम्भ 3 में गणित पदाभियानों के साथ उप शिक्षुता सलाह 
कार नियुक्त करती है, अर्थात -- - 

अनुसूची 
क्रम स० धारित पद 

पदाभिधान 


1 Deputy Director of Train - Deputy Regional Central 

ing Board of Apprehticeship Appronticeship Adviser 
Training , ( Northern region) 

Kanpur 
2 Deputy Diroctor of Train - Deputy Rogional Central 

ing Board of Apprenticeship Apprenticeship Adviser 
Training , (Eastern region , 
Calcutta .). 
3 Deputy Director of Train- Deputy Regional Central App 
ing Board of Apprentice - renticeship Adviser . 
ship Training , ( Southern re 

gion) , Madras. 
4. Deputy Director of Train - Deputy Rcgional Central 

ing, Board of Apprenticeship Apprenticeship Adviser. 
Training. (Western rogion ) 
Bombay . 


[ No. DGET - 1 ( 6 /83- AP ) 
SHASHI BHUSHAN, Under Secy. 


नई दिल्ली , 7 जनवरी , 1984 


1 


3 


1 . प्रशिक्षण उपनिदेशक ,शिक्षुता उप क्षेत्रीय केन्द्रीय शिक्षुता 

प्रशिक्षण बोर्ड ( उत्तरी क्षेत्र) , सलाहकार 
कानपुर 
2. प्रशिक्षण, उपनिदेशक शिक्षता उप क्षेत्रीय केन्द्रीय 
प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र ) शिक्षुता सलाहकार 

कलकत्ता 
3. प्रशिक्षण उप निदेशक शिक्षुता उप क्षेत्रीय केन्द्रीयशिक्षुता 

प्रशिक्षण बोर्ड ( दक्षिणी क्षेत्र ) सलाहकार 

मद्रास 
4. प्रशिक्षण उपनिदेशक , उप क्षेत्रीय केन्द्रीयशिक्षुता 
शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड , सलाहकार 
( पश्चिमी क्षेत्र ) मुम्बई 
[ संख्या डी० जी० ई टी - 1 ( 6 )/ 83 ए पी ] 

शशि भूषण , अवर सचिव , 
MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION 
(Directorate Genoral of Employment and Training) 

ORDER 
New Delhi, the 29th December , 1983. 
S . o . . 288 - In exercise of the powers conferred by Sub 
tion (i) of section 27 of the Apprentices, Act, 1961 (52 of 


का० आ0289 . केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर 
कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , औद्योगिक विवाट 
अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड 
( ढ ) के उपखण्ड ( vi ) के उपबंधों के अनुसरण में भारत 
सरकार के श्रम मंत्रालय को अधिसूचना संख्या का आ० 
2981 दिनांक 8 जुलाई , 1983 द्वारा बैंक नोट प्रेस , देवास 
में सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 15 
जुलाई, 1983 से छ : मास की कालावधि के लिए उपयोगी 
सेवा घोषित किया था , 

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त कालावधि 
को छ : मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना 
अपेक्षित हैं। 
___ अत : अब औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) को धारा 2 के खेण्ड ( द ) के उपखड़ ( vi ) के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय 
सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
15 जनवरी, 1984 से छ: मास को और कालावधि के 
लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

[ सं० एस -11 017 / 11 / 81- डी -1 ( ए )] 

एस० एच० एस० आयधर, अवर सचिव 
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[ भाग II 


अण्ड 3(ii) 1 


भारत का राजपत्र : जनवरी 28, 1984/ माप 8, 1905 


New Delhi, tho7th January , 1984 
S. O . 289. - Whereas the Central Government having 
bocn satisfied that thc public interest 60 required had , in 
pursuance of the provision of sub - clause ( vi ) of clause ( n ) 
of section 2 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 
1947 ) , declared by the notification of the Government of 
India in tho Ministry of Labour No . S . O . 2981 datou the 
8th July , 1983. the Bank Note Press, Dewas ( MP) to be a 
public utility service for the purposes of the said Act, for a 
period of six months, from the 15th July , 1983; 


अत: अब औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7 ख , धारा 33 ख की उपधारा ( 1 ) 
और धारा 36 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय अधिकरण गठित करती 
है जिसके पीठासीन अधिकारी न्यायमति श्री एम . पी सिंह 
होंगे , जिनका म म्यालय कलकत्ता में होगा और उक्त विवाद 
से संबंध कार्यवाही को न्यायमूर्ति श्री आर०एन० भट्टाचार्य , 
पीठासीन अधिकारी, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता 
से वापस लेती है और उसे न्याय-निर्णधन के लिए राष्ट्रीय 

औद्योगिक अधिकरण , कलकत्ता को स्थानांतरित करती है , 
जिसके अध्यक्ष न्यायमूति श्री एम०पी० सिंह होंगे । 


And whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by a 
further period of six months; 

Now , thereforç , in exercise of the powers conferred by 
the proviso to sub -clause (vi ) of clause ( p ) of seciion 2 of 
the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central 
Government hereby declares the said industry to be a public 
utility service for the purpose of the said Act, for a further 
period of six months from the 15th January , 1984. 

[ No. S- 11017 / 11 / 81- D . IKA)] 
S . HI. S. IYER . Under Secy , 


अनुसूची 


( 1 ) क्या मैसर्स दि स्टेट्समैन लिमिटेड के प्रवन्धतंत्र 

और स्टेट्समन कर्मचारी युनियन द्वारा उठाए 
गए उपाबंध " क " में उल्लिखित तर्फ को ध्यान 
में रखते हुए , उसमें निर्दिष्ट कर्मकार ऊपर पैरा 1 
में निर्दिष्ट राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पंचाट 
और सुलह अधिकारी श्री एस० पी० जोशी 
के समक्ष 8 जनवरी , 1971 को हुए समझौते 
के अनुसार समुचित समूहों श्रेणियों में रखे गए 
हैं , और यदि नहीं , तो ये कर्मकारकिन समहों/ श्रेणियों में 

रखे जाने चाहिए और किस तारीख से ? 
( 2 ) क्या सहवर्ती मंहगाई भत्ता , जो वर्तमान में दिया 

जा रहा है , ऊपर निर्दिष्ट पंचाट और समझौते 
के अनुसार है , और यदि नहीं , तो क्या किसी 
उपान्तरण की आवश्यकता है ? 


उपाबन्ध क 


स्टेटसमन कर्मचारी यनियन का तर्क स्टेटसमैन के नियोजकों का तर्फ 


नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1984 

आदेश 
का आ० 290. ---मैसर्स दि स्टेट्समैन लिमिटेड, स्टेटसमैन 
हाउस , कनाट सर्कस, नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मकारों 
ने , जिनका प्रतिनिधित्व स्टेट्समैन कर्मचारी युनियन , स्टेट्समैन 
हाउस , कनाट सर्कस , नई दिल्ली ने किया , दिल्ली प्रशासन 
के सुलह अधिकारी , श्री एस०पी० जोशी के समक्ष 8 जनवरी, 
1971 को एक समझौता किया , जिसमें अन्य बातों के साथ 
साथ इन बातों की व्यवस्था है : -~- (i ) तारीख 3 अगस्त , 
1970 के भारत के राजपत्र ( असाधारण ) भाग 2, खंड 
3, उपखंड (ii ) में प्रकाशित राष्ट्रीय अधिकरण , कलकत्सा 
के पंचाट को लागू करना , ( ii ) वर्ष 1970, 1971 और 
1972 के लिए बोनस का भुगतान करना और ( iii ) कर्म 
कारों के ऐसे वर्गों के लिए वेतनमान आरंभ करमा , जिन्हें 
राष्ट्रीय अधिकरण यः पूर्वोक्त पंचाट में स्थान प्राप्त नहीं 
हुआ है । 

और अब कर्मकारों के कतिपय वर्गों के समुचित स्थानन 
और सहवर्ती मंहगाई भत्ते की अदायगी के संबंध में संदेह 
उत्पन्न हो गया है और प्रबन्धन का दावा है कि ये कर्मकार 
समुषित समूहों 1 श्रेणियों में रखे गए हैं , जिनके वे हकदार 
हैं , जैसा कि उपाबन्ध "क " के स्तंभ 2 में प्रत्येक के सामने 
दर्शाया गया है , जबकि युनियन का यह तर्क है कि ये कर्म 
कार उपबिन्ध क के स्तंभ 1 में उन कर्मकारों के सामने 
उल्लिखित समूहों श्रेणियों में रखे जाने और उसमें यथाशित 
सहवर्ती मंहगाई भत्ते की अदायगी के हकदार हैं ; 

इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवादों 
को राष्ट्रीय अधिकरण को भेजा गया था जिसके पीठासीन 
अधिकारी न्यायमूर्ति श्री आर० एन० भट्टाचार्य जिनका 
म ख्यालय कलकत्ता में था । 

और पूर्वोक्त न्यायमूर्ति श्री आर० एन० मट्टाचार्य 
की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही हैं । 


1 


1. ( क ) दोषपूर्ण रूप से फिट करना 

तीन यांनिक सर्वश्री भगवानदास ये मशीनमैन नौकरी विभाग में 
नानक चंद और किशन को 190- 8-. ढल यंत्र का प्रपालन कर रहे 
238-15-328-द . रो०- 20- 388-६० थे । ये यंन पंचाट के अधीन 
समूह-III ( कारखाना ) के वेतन मान समूह- 4 ( कारखाना ) में समूहनन 
के स्थान पर 175- 7 - 217- 12- 301- किए गए हैं । 
दरो०- 20- 341 २० के वेतन 
मान में गलत संग से फिट किया 
गया । 


1- 1- 1971 से गलत फिट 
किए जाने की बात को सुधारा गया 

और उन्हं समुह II ( कारखाना ) 210 
8- 258 - 15- 348-40रो०- 20- 408 
रु . में रखा गया । 1- 7 - 67 से 30 -12- 70 
तक कर्मकारों को समूह IIIरखाना ) 
में फिट किया जाना चाहिए और 
सरनुसार यकाया संदत की जानी चाहिए 
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(ii ) ज्येष्ठतम होने पर भी श्री नेकराम को प्रोसेस विभाग में 
श्री नेकराम , मशीनर्मन चालक को नियोजित किया गया है, न कि 
समूह II ( कारखाना ) में श्रेणी वाणिज्यिक मुद्रण विभाग में 
पदोपत नही किया गया । मशीनमैन के रूप में फिट झिए 

जाने के समय उसके यास्तविक 

कार्य को ध्यान में रखा गया था । 
( ख ) आठ फर्मकार सर्वश्री ई० दत्त , इन आठ कर्मकारों का पदाविधान 
एन० आर० बम्चा, एन० के० बरआ पंचाट के अधीन समूह III ( कारखाना ) 
बानूचान , एस० यो० बरुआ, के० ए० के अंतर्गत आता है । काम की 
याकर, यी० के० बरुआ और बी०सी० प्रकृति स्टीरियो ब्लाक मैन की 
हुको जिन्हों ने 1- 2- 1967 से कास्टर है, स्टीरियो कास्टर का कार्य 
के कृत्यों का निर्वहन किया अनुभाग का हैडमैन करता है । 
और जो समूह II ( कारखाना ) 
2.10- 8- 258 -15- 348-द० रो०20 
408 २० के वेतनमान में फिट किए जाने 
के हकदार है, दोषपूर्ण रूप से समूह 
III ( कारखाना ) में 190-388 
२० के वेतममान में फिट किया 
गया है । 


प्रोसेस विभाग 
( ग ) श्री पी० एन० खन्ना उत्कीर्णक श्री खन्ना का प्रोसेस विभाग में पदमाम 
हाफटोम निक्षारक को 210- 408 मददगार के रूप में पदाभिहित 
रु० समूह II (कारखाना ) के स्थान है । रजिस्टर पर 9 हाफटोन निक्षा 
पर 110-160 रु० समूह IV रकों के नाम दर्ज है । वह केवल 
( झारखाना ) वेतनमान दिया गया है । मान उनकी सहायता करता है । 
उन्हें 1-7-1967 से यह वेतनमान 
मिलमा चाहिए । 
( घ ) प्रोसेस विभाग के श्री सतपाल श्री सतपाल को फेमरा प्रचालक 
को जो दोषपूर्ण रूप से समूह II ( कार- के रूप में नियोजित किया 
खाना ) में फिट किए गए हैं समूह गया है , और उन्हें समूह II ( कार 
I ( कारखाना ) में 250- 670 रु० खाना ) के अधीन ठीक ही फिट 
के वेतनमान में 1-7- 67 से फिट किया गया है । फोटो ट्रांसपरसी 
किया जाना चाहिए । 

का काम नगन्य है और उसके 
लिए पूर्णकालिक आदमी रख 

की आवश्यकता नहीं है । 
( क ) श्री वयाचंद जैन और श्री श्री दयाचंद और श्री पी० एन० 
पी० एन० खन्ना दोनों क श्रेणी साना समूह VI ( क ) में टंकक के 
के टंकफ हैं । क श्रेणी के लिपिक रूप में ठीक ही फिट किए गए 
और क श्रेणी के टंकक को समूह है । उनका कार्य मात्र टंकण है और 
IV ( प्रशासन ) वेतनमान 190- 374 उसमें किसी भी प्रकार का आशु 
रु . के स्थान पर 1- 7- 67 से समूह लिपिकीय कार्य शामिल महीं है । 
V (प्रशासन ) में जिसका रामप्तौते के साथ प्राप्त पंचाट 
घेतनमान 250-660 रु . है, अधीन उचित वर्गीकरण किया 
फिट किया जाना चाहिए । उन्हें गया है । 
ठीक जगह फिट किया जाना 
चाहिए और सही वेतन दिया जाना 
चाहिए । 
( प ) श्री राम फल और श्री एमेनूयल श्री रामफल और श्री इमेनूयल 
सुखलाल जिल्दसाणा को समूह सुखलाल बफतरी के रूप में नियो 
VII ( प्रशासन ) के स्थान जित है और उसी रूप में पवा 
पर जिस्दसाजी के समूह भिहिस हैं । अनुभाग में कागज- पत्न 
V ( कारखाना ) में 150-297 - या प्रलेखों की समुचित जिल्बसाजी 
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के पेतनमान में 1- 7-67 की कोई व्यवस्था नहीं हैं । 
से फिट किया जाना चाहिए और 
बकायों का संवाय किया जाना चाहिए । 
( छ ) श्री गम समज सिंह को समूह श्री राम समुज सिंह प्रेषण लिपिक 
VI ( क ) ( 190- 374 ) की उसकी के साथ लगा चपरासी है ककिंग 
सही श्रेणी के स्थान पर समूह VIII यंत्र इसलिए लगाया गया है कि 
( झ ) ( 110- 160 रु० ) में दोषपूर्ण प्रेषण लिपिक अफ का दुत 
रूप से फिट किया गया है । गति से निपटान कर सके । वह 
( ज ) सभी लेखा - लिपिकों को यंत्र का प्रचालन नहीं करता है । 
190- 374 २० समूह VII ( क ) उसका प्रचालक तो लिपिक ही है । 
के स्थान पर 1967 से भूतलक्षी लेखा-लिपिकों को कम्पनी के वेतन 
प्रभाव से 250- 660 रु० समूह मानों के अधीन तीन समूहों ( क ) 
( क ) का वेतनमाम दिया जाना ( ख ) और ( ग ) में विभाजित किया 
चाहिए । 

गया था । ख मोर ग समूहों के 
लिपिकों को कनिष्ट लिपिक 
माना गया और उन्हें समूह VI 
( क ) के अधीन फिट किया गया 
और क समूह के लिपिकों को 
कुशल माना गया मोर उन्हें 

समूह ( क ) के अधीन रखा गया । 
(a ). दिल्ली के समाचार/विज्ञापन प्रफ शोधक समझौते के अन्तर्गत 
अनुभागों के प्रूफ शोधक पंचट विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध ख 
के गलत क्रियान्वयन से पीड़ित खण्ड ( 2 ) के अधीन आ गए 
हो गए दिल्ली में जाब अनुभाग और यह सहमति हुई थी कि 
के प्रूफ शोधक और कलकला उन्हें पंचाट के समूह V ( कारखाना ) 
के जाब और विज्ञापन में रखा जाएगा । पूर्ववर्ती फिटमैन 
रीडर आरंभ में 1-7-67 पर न तो विचार विमर्श किया 
को समूह ( III ) कारखाना में गया था और न ही समझौते के 
फिट किए गए थे और 1-1- 71 अधीन यह भाता है । 
समझौते के अनुसार पुन : ठीक 
ठंग में रख दिए गए थे । किन्तु 
दिल्ली के समाचार/विज्ञापन अनु 
भाग के प्रूफ शोधकों को 
फायदे से इन्कार कर दिया गया 
एस प्रकार उन्हें मजदूरी में 
हानि हुई । 
II सेवा वेतन वृद्धि 
कुछ कर्मकार प्रोसेस कर्मचारियन्द सेवा वेतनवृद्धि के लिए ले खे में ली 

और लिपिकों को अब तक उनकी जाने वाली सेवा अवधि उसी 
वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई प्रवर्ग में , जिसमें कर्मकार फिट किए 
है । पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर जाते समय नियोजित किया था , 
लेने पर वे एक सेवा वेतन वृद्धि कार्य पर आधारित है । 
के हकदार है और 10 वर्ष 
या इससे अधिक की सेवा पर दो 
घेतन बुद्धियों के हकदार हैं । 
( क ) लिपिक - जो वर्षों से समस्त प्रायक कर्मचारी को सभी सेवा वेतन 
कार्य करते रहे हैं , उन्हें क , ख मान वृद्धियां दी गई है । 

और ग श्रेणी लिमिकों के रूप 
में कम्पनी की कृत्रिम नाम पद्धति 
में उनकी सेवा के अमान्य आधार 
पर बेसमधियां नहीं दी गई । 
लिपिकों की सेवा को सेवा वेतन 
बुद्धियां देने के लिए विचार -गत 
किया जाना चाहिए , न कि 
कम्पनी की नाम पयसि क , प 
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और ग में उनकी सेवाओं को । 
( ख ) प्रोसेस कर्मचारियन्द 

इसी प्रकार, प्रोसेस विभाग 
के कई कर्मकारों को सेवा वेतन वृद्धियां 
देने से इंकार किया गया है । 
लाइन निक्षारक और हाफ 
टांन निक्षारक के मप में उनके 
काम की प्रकृति ट्रेड समान 
होते हुए भी , कम्पनी मे क श्रेणी 
कर्ममार के ख श्रेणी कर्मकार और 
ग श्रेणी कर्मकार के रूप में नाम 
पद्धप्ति संलग्न कर दी है । 


-- - - - - - - - - 
III. सहवर्ती मंहगाई भत्ता 

मंहगाई भत्ते पर प्रतिवर्ष महगाई भत्ते को पूर्ववर्ती 12 मास के 
पुमरीक्षा होनी चाहिए । 1 जनवरी, औसत के प्राधार पर प्रत्येक 
1971 में प्रबंधक वर्ग ने 10 वर्ष के प्रथम दिन पर प्राधा 
प्वाइंट का महगाई भत्ता संदत्त रित , श्रमिक वर्ग के वर्ष 1965 
किया जब कि अंतर 15 प्वांइट उपभोमता कीमत मूचक के 
का था और कर्मकारों को शेष अखिल भारतीय मौसत के साथ 
5 प्वाइंट के लाभ से वंचित रखा गया । संलग्न किया जाना होता है, यदि 

किसी विशिष्ट वर्ष के पोसत में पूर्व 
वर्ती वर्ष से 10 प्वाइंट या अधिक 
की उपरिमुखी या मधोमुखी भिन्नता 
होती है : - - 
निम्नलिखित वर्षों के लिए औसत : 
1965 

166 
1966 

184 
1967 
1968 

215 
1969 

213 
1970 
प्रथम पुनरीक्षण 1968 में 
हुआ था । 1969 में सूचकांक 
1967 की तुलना में 6 प्वांइट 
बना, इसलिए पुनरीक्षण की कोई 
पावश्यकता न थी : 1971 में 
पुनरीक्षण किया गया । 

- - - - - 
[ संख्या एल- 51011 / 33 /74 आई०एण्ड ई०आई ] 

बॉ० एस० एलाबादो , संयुक्त सचिव 
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( ग ) श्री रतन लाल और श्री पुरी 
से प्रबन्धक वर्ग ने ए० पी० भाई० 
प्रचालक और कनिष्ठ/ करेक्टर 
दोनों के कर्तव्यों के पालन 
की अपेक्षा की थी कि उनकी 
सेवा केयल ए० पी० आई० प्रचालक 
के रूप में ही हिसाब से ली गई , 
अत : उन्हें सेवा वेतनवृद्धिया, देने 
से इंकार किया गया है । उनकी 
कुल सेवा को हिसार में लिया 
जाए । 


( घ ) श्री शिध बरन मिसिर 
को इसलिए सेवा घेसनवृद्धि से 
इंकार किया गया है क्योंकि उसे 
हैडमैन के रूप में पदाविहित 
किया गया है, यद्यपि उसे समूह III 
( कारखाना ) में फिट किया गया 


इसी प्रकार श्री स्वरूपा का 
पदनाम स्वीपर रखा गया 
जिसका वेतन उमके अधीन काम 
कर रहे स्व परों मे कम है । 


New Delhi, the 9th January, 1984 

ORDER 
5 . 0 . 290 . - - Whereas the management of Messr8. The 
Statesman Limited , Statesman House Connaught Circus, 
New Delhi, and its workmen represented by the Statesman 
Employees Union. StatesIran House , Connaught Circus , 
New Delhi had entered into a settlement before the Con 
ciliation Ollicer, Delhi Administration , Shri S . P . Joshi, on 
8th January, 1971 which inter - alia provided for: (i ) imple 
mentation of the award of the National Tribunal, Calcutta 
published in the Gazette of India Extr: 20rdinary l art JI, 
Section 3 , Sub- se - tion (ii ) daled the 3rd August , 1970 . (ii ) 
Payment of bonus for the vear 1970. 1971 and 1972 and 
( iii) introduction of ycales of pay for such catcgories of 
workmen which do not find place in the aforesaid award of 
the National Tribunal. 


ख ----दक्षता रोध ----समझौते के श्री जेकब और श्री भरत राम को 
क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष में दक्षता वेतनवृद्धियां देने पर विचार किया 
रोध लागू नहीं किया जाना चाहिए । गया था । यिभागीय रिपोर्ट यह 
दिल्ली कार्यालय में दो कर्मकार श्री दर्शित करती है कि वे उच्चतर 
एन्थोनी जेकय , मेकअप मैन पर्यवेक्षक येतनमान में दक्षकसंध्यों पर लिए 
और प्रोसेम विभाग के श्री गरतराम जाने के योग्य नहीं सममें गए । 
को 1971 में दक्षता रोष के 
प्राधार पर , दारात्मक रूप से यदि यह मान मी लिया ग़प 
थेतनवृद्धियां देने से इंकार कर फि दक्षता रोध को प्रक्रिया का 
दिया गया है । 

अनुपालन किए बिना लागू किया 
दक्षता रोध अधिरोपित करने गया है तो भी समझौते या पंचाट 
के लिए प्रबंधक वर्ग को , पंचाट के विमी उल्लंघन का अभिकथन 
के अनुसार, प्रक्रिया अपनानी चाहिए , नहीं किया जा सकता । 
किन्तु इसमें उसका अनुसरण 
नहीं किया गया है । 


And whercas a doubt has now arisen with regard to the 
proper placenient of certain categories of workmen and pay 
ment of linkage Dearness Allowance , the management main 
taining that these workmen have been placed in proper 
groups / grades mentioned against these workmen in column 
cach in column 2 of Annexure A , the union , however, 
contending that these workmen arc entitled to be placed in 
groups / grades mentioned against these workmen in column 
1 of Annexure A and paid linkage Dearness Allowance is 
shown therein 


Whereas the industrial disputos specified in the Schedule 
hercto annexed were referred to the National Industrial Tri 
bunal of which Justice Shri R . N . Bhattacharya was the 
Presiding Officer with headquarters at Calcutta , 

And whereas the services of said Justice R . N. Bhatta 
charya are no longer available . 
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Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
action 7B , Sub -section ( i) of Section 33B and Section 36A . 
of the Industrial Disputęs Act , 1947 ( 14 of 1947 ) . the 
Central Government hereby constitutes a National Industrial 
Tribunal of which Justice Shri M P . Singh shall be the 
Presiding Officer with headquarters at Calcutta and with 
draws the proceedings in relation i to the said disputes from 
Justice R . N . Bhattacharya , Presiding Officer, National In 
dustrial Tribunal, Calcutta, and transfer the same for adju 
dication to the National Industrial Tribunal Calcutta . pre 
sided over by Justice Shri M . P . Singh . 

SCHEDULE 
( i) Whether in view of the contention raised by the 
management of Messrs The Statesman Limited and the 
Statesman Employees Union as stated in Annexure A , the 
workmen detailed therein have been placed in proper 
groups / grades in pursuance of the award of the National 
Industrial Tribunal, referred to in para 1 above and settle . 
ment dated 8th January , 1971, before the Conciliataion 
officer . Shri S . P . Joshi, and if not, in which groups / grades 
these workmen: should be placed and from which date ? 

(ii) whether the linkage Dearness Allowance which is 
being paid at present is in accordance with the award and 
settlement referred to above, and iſ not whather any modi 
fication is required ? 


ANNEXURE A 


Statesman Employecs Union s 
Contention 


Statesman 
Contention 


Employers 


1 (A ) Wrongful fitment 

Three mechanics Sarva - These Machinemen were 
shri Bhagwan Das , Nanak operating Threadle Machines 
Chand and Kishan were in Job Department. These 
wrongly fitted in the pay scale mechanics are grouped in 
of Rs. 175 - 7 -217 - 12 - 301-EB - IV ( Factory ) under the 
20 - 341 awarded for group IV award , 
( factory ) instead of pay scale 
of Rs. 190 -8 - 238 - 15 - 328 - ER 
20 - 388 group III (Factory) . 
From 1 -1 - 1971 misfitment 
was rectifiod and they were 
placed in group II (Factory ) 
Rs. 210 -8 - 258- 15 - 348- EB - 20 
408 . From 1 - 7 - 67 to 
30 - 12 -70 the workmen should 
be fitted in group III ( Factory ) 
and paid arrears accordingly. 

(ii) Shri Nak Ram , Machine- Shri Nek Ram is employ 
man has not been upgraded ed in the Process Department 
to group II (Factory) being and not as a Machineman in 
senior most . 

the Commercial Printing 
Department. At the time of 
fitment, his actual work 

was taken into account. 
(B ) Eight workmen Sarva - The designation of these 
shri E . Dott , N .R . Barua , eight workmen fall within 
N .K . Barua , Babu Khan , S .B . Group II (Factory ) unde 
Barua , K . A . Walker, B .K . the Award . Nature of work 
Barua & B . C . Dey who dis - is that of Stereo Blockmen ; 
charged functions of Stereo wark of Stereo Caster is 
Caster and are entitled to be performed by Headman in 
fitted in group II (Factory ) in the Section , 
the pay scale of Rs. 210 -8 - 258 
15 - 348 -EB - 20 - 408- w . e .f. 1- 7 -67 
have been wrongly fitted in 
Group III (Factory) in the pay 
scale of Rs. 190 - 388. 


Process Department 

(C ) Shri P. N . Khanna en - Mr. Khanna is designated 
graver /half tone etcher has as helper in the Process De 
been given pay scale of Rs. partment . 9 half Tone 
110 -160 (Group IV Factory ) Ftchers are on roll. He 
instead of Rs . 210 - 408 (Group only helps them . 
II Factory ) should be given 
scale w .c.f. 1- 7 -1967. 

(D ) Shri Satpal of the Shri Sat Pul is employed 
Process Department should 35 a Camera Operator, who 
be fitted in Group I (Factory ) is given Correct fitment 
in the scale of Rs. 250 -670 under group II (Factory) 
w .e. f. 1 -7 -67 who is wrongly Work of Photo transperency 
fitted in Group II (Factory ). is of negligible order and 

a wholetime man is not 

required . 
( E ) Shri Daya Chand Jain Shri Daya Chand & Shri 
and Shri P . N . Khanna both P . N . Khanna have been 
are A grade typist. A grade correctly fitted as typist in 
clerk and A grade typist group VI ( A ). Their work is 
should be fitted in group V of typing only and does 
( Admn .) carrying pay scalo not involve any element of 
of Rs. 250 -600 instead of stenography . Proper classi 
group VI ( Admn .) (Pay scale fication has been made under 
of Rs. 190 - 374 ) w .e.f. 1- 7- 67. The Award received with 
They should be correctly fited settlement. 
and paid . 

( F ) Shri Ram Phae! and Shri Ram Prael and Shri 
Shri Emanuel Sualal Biuders Emanuel Sukhlal are employ 
should be lisied in Binders w as Daftries and designated 
Grade Factory V in Pay Scale as such . There is no arrange 
Rs. 150 - 297 instead of Group ment for proper binding of 
VII (Admn .) w .e .f. 1- 7 -67 and papers or documents set up 
paid arrears . 

in the section . 
(G ) Shri Ram Samuj Singh Shri Ram Samuj Singh is 
wrongly fitted in Group VIII a peon attached to the des 
(A ) (Rs. 110 -5 - 160) instead of patch clerk . The franking 
his rightful grade of group VI machine has been placed to 
VI( A ) (Rs. 190 - 37-6) . 

help the Despatch Clerk 
for quick disposal of dak . 
He is not operating th: 
machine. The clerk is 

operator of its . 
(H ) All accounts clerks Accounts clerks were divi 
should be given the pay scale ded into three groups under 
of Rs. 250 -660 Group V ( A ) the Company s pay scales 
instead of Rs. 190 -374 Group (A , B & C ). Clerks of B & C 
VIIC ) with retrospective effect groups were considered junior 
from 1967. 

clerks and were given fit 
ment under the Group VI( A ) 
and clerks of A scale were 
considered skilled and placed 

under group V ( A ). 
(1 ) Pinar Read : . th Proof Readers were cover 
New Advt. Setion vi Dilly, ed in the settlement speci 
are vicinisul mis-imple. ) ., fully under Annexure B 
tation of Award . Job Secti.» cluse (2 ) and it was agrecd 
Proof Readers in Delli and that they would be placed 
Job and advertisement readers in Group V (Factory ) of the 
in Calcutta were initially fitted Award . Prior fitment was 
in group (III) Factory on 22:ther discussed nor covered 
1 - 7 -67 and re -fitted accord . under the settlement. 
ingly to settlement on 1- 1- 71 
but Proof Readers of News; 
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Advt . Section of Delhi hayo 
been denied the benefit and 
thuis 113 vc suffered loss in 
wages . 
II . Service Increment 

Some worl:ers/ Process Staff The scrvice period to be 
and clerks have not been grant- taken into account for service 
ed their annual increment so increment is based upon thu 
far. They are cntitled to one work in the samo category 
service increment for 5 years in which the workman was 
complcted service and two in - employed at the time of lit 
crements for 10 years of scr - ment. 
vice and above. 


men , Mr. Anthony Jacob , sidered fit for taki on 
Make up man Supervis. s and clficient duties in the higher 
Shri Bharat Ram of the process scale . Even if it is held that 
Department have been vindic- the E .B . has been applied 
tively singled out for the denial without observing the pro 
of increments in 1971 on cedure no violation of the 
grounds of T .B . 

Agreement or the award 
The procedure should be can be alloged . 
adopted by the management 
for imposition of E . B . accord 
ing to award , but the same 
has not beça followed . 
III . Linkage D . A . 

The D . A . should be revised D . A . is to be linked up 
every ycar. In January , 1971 with All India Average for 
management paid dearness Consumer Price Index 
allowance of 10 points when Number for the working 
the difference was 15 points class for the year 1965 based 
and deprived workers benefit on 1st of cach year on the 
of rest 5 points . 

basis of previous 12 months 
average ; if the average of 
any particular year differs by 
10 Points or more upward 
or downward of the pre 
vious year. 
Average for 1965 _ - 166 

1966 - 184 
1967 - - 209 
1968 - 215 
1969 - -213 
1970. -224 


(a ) Clerks- Have been per- Correct service increment 
forming similar duties for bave been given to each of the 
years havo been denicu incre employecs . 
ments . on the untenable ground 
of their service in the Com 
pany s artificial nomenclatures 
as A , B and C grade clerks. 
The service of tho clerks should 
be taken for giving service in 
crements and not their scrvices 
in company s nomonclaturo 
* A , B and C . 

(b ) Process Staff : Similarly 
several workmen of the Process 
Department have beon denici 
service increments . Their 
naturç of duties/trade such as 
Line Etcher und Half tone 
Etcher being the same com 
pany had appended its nomen 
clature such as A grade 
worker B grade worker and 
C grade worker . 

(c) Shri Rattan Lal and 
Shri Puri were required by the 
management to perform the 
dutics of both A . P . I. Operator 
and Junior /Corrector . They 
have been denied service In 
crements since their service as 
A . P. I. Operator only was taken 
into account. Their total ser 
vice should be taken into 
account. 

( d ) Shri Sriy Buarn Missir 
has been denied his service in 
crement bccausc he has been 
designated Headman though 
fittcri in Group III (Factory ) , 

Similarly Shri Swarooopa 
has been desgignated as Head 
Sweeper wh ) draws less than 
Sweeper under hiin . 
(B ) Ffficiency Bar 

F . B . should not be applied Mr. Jacob & Bharat Ram 
in the first year of the imple were considered for incre 
mentation of the agreement, ment . Departmental reports 
In Delhi Office the Two work - showed they were not con 
1304G1/83 - 5 


The first revision took place 
io 1968 . In 1969 index 
number rose by 6 points 
compared to 1967 , therefore, 
no revision was necessary ; 
in 1971 revision was given 
effect. 

(L -31011 / 33 /74 -1& E ( 1)] 
V . S . AILAWADI, Jt. Secy , 


75 facit, 9 oftafi, 1984 
# TOSTO 291. -- gegara 1983 ( 1983 * * 31 ) 
की धारा 3 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियी का प्रयोग करते हए 
केन्द्रोंय सरकार श्री एम०एस० टांगरो, अनुभाग अधिकार , 

# 347 779f# HTTT ( # FHCT ), 7 - 1 - 1984 
से श्री एन०आर० पुज के स्थान पर , उन्प्रयासो संक्षा, 
दिल्ली के रूप में नियुक्त करतो है । 

[ão ato - 11017 / 1/83 57 1977 - II ] 

___ आर० के०दास , अवर सचिव 
New Delhi, the 9th January, 1984 
S. O . 291. In exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Emigration Act, 1983 ( 3 
of 1983 ) , the Central Government herchy appoints Shri 
M . S . Tangry , Soction Officer , Ministry of Labour and Re 
habilitaton (Department of Labour ) , New Delhi to be Pro 
tector of Emigrants. Delhi w . e. f. 7 - 1 - 1984 vice Shri N . R . 
Punj, 

INo. T- 11017 ( 1 ) / 83- EMIG .IT 

R . K . DAS, Undor Secy . 
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नई दिल्ली , 9 जनवरी , 198 + 

New Delhi, the 9th January , 1984 

S . O . 292 ,- 1n pursuance of sub -paragraph ( 1) of the 
का० आ० 29 : . - -- केन्द्रीय सरकार कर्मचारी विग्य 

paragraph 4 rçad with paragraph 5 of the Employees Provident 

Funj Scheme, 1952 and in suporses..ion of tho notification of 
निधि स्कीम , 1952 के पैरा । के उप -गग ( 1 ) न अन 

the Government rif India in the lato Ministry of Labour No . 
मरण में भारत सरकार के तत्काल श्रम मंत्रालय को S . O , 2316 dated the 10th July , 1975 the Contral Government 

herchy sets up a Rcgional Committee for the Stato of Madhya 
अधिस नना का आ० 2316 , दिनाना 10 जलाई , 1975 

Pradesh, consisting of the following persons, namely : - - 
को अधिकान्त करते हार, मध्य प्रदेश राज्य के लिए एक क्षेत्रीय 

CHAIRMAN 
समिति का गठन करतो है , जिसमें निम्नलिवित व्यक्ति होगे , 

1 , Principal Secrctary to the Appointed by the Cen 
अति : - - 

Government of Madhya Pradesh, tral Government. 
Labour Department, 

Bhopal. 
अध्यक्ष 

MEMBERS 
1 . प्रमुख सचिव, मन्य प्रदेश शासन के द्रीय सरकार 

2 . Labour Commissioner, 7 Two persons appointod 
श्रम विभाग , भोपाल । 

द्वारा नियुक्त । Government of Madhya 

by the Central Govern 

ment 

Pradesh, Indore. 
सदस्म 

on the recom 
3. Director of Industrics, 

mendation of the State 
Government of Madhya 

Government. 

Pradesh , Bhopal. 
१. श्रम आयुका , मध्य प्रदेश शासन , ) राज्य मरकार की 

4 . Shri V . K . Jaiu , 
इन्दौर । 

सिफारिश पर केन्द्रीय 

Personnal Manager, 
3. उद्योग संचालका , मध्य प्रदेश मरकार द्वारा 

Bharat Commerce and Indus 

tries, Madhya Prad. ch Textiles | Three representatives of 
शासन , भोपाल । 

निगबन को दिन । 
Mill Association ( Indurc ), 

the employers appointed 
Nagda , Madhya Pradesh. 

by Central Government 
5 . Shri S . Mishra , 

in consultation with , 
4. श्री पोको नैन , कामिक प्रबन्ध , ) 

PersonnalManager, 

(Organisations of cm 
भारत कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रज, 

Union Carbide , Kali Parade , ployers in tho Stato. 

Barsia Road , (Federation of 
मध्य प्रदेश टैक्सटाईल्स मिल 

Madhya Pradesh Chamber of 
एसोसिएशन ( इन्दौर ) नागदा , 

Commerce and Industries), 

Bhopal, 
मध्य प्रदेश । 

राज्यों में नियोजकों 

6 . Shri Hari Ishrani, 
के संगठनों के 

Secretary , 

Chatishgarh Chamber of Com- 1 
5. श्री एस० मिश्रा, कार्मिक प्रबन्धक , परामर्श से केन्द्रीय 

incrce and Industrios , 
यनियन कार्बाइड , कालो पेरेड , सरकार द्वारा नियुक्त 

8 , Navin Bazar , G . E . Road , 
मिया रोड ( फेडरेशन आफ । नियोजकों के तीन 

Raipur . 
मध्य प्रदेश चेम्बर अफ कामर्स । प्रतिनि । 

7 . Shri Mangi Lal Joshi, 
एण्ड इण्डस्ट्रोज ) भोपाल । 

General Secretary , 

Rashtriya Mazdoor Congress 
6. श्री हरी इशरानी, क्रेटरी , 

(Madliya Pradesh ) , 

Shram Sivir , Dvi Ahalia Marg, 
छत्तीसगढ़ चैम्बर आफ कामर्म . 

Indore . 
इण्डस्ट्रीज , 8,ननबाजार , 

8 . Shri Dwarka Prasad Pathak, | Threc rcprescntatives of 
जो ई० गेड , रायपुर । 

Rashtria Mazdoor Congress, employees appointed by 
( Madhya Pradesh), 452 , 

the Central Government 
Kotwali Road , Jabalpur. 

| in consultation with the 
7. श्री मांगीलाल जोशी , 

9 . Shri Suresh Sharma , 

Organisation of ein 

General Secretary , .. 
महामंत्री, 

playecs in the State , 

Bhartiya Mazdoor Sangh , 
राष्ट्रीय मजदुर कांग्रेस ( मध्य माज्य में कर्मचारियों के 

(Madhya Pradesh ), 

44/ 26, South T . T . Nagar , 
प्रदेश ) , श्रम शिवर , 

संगठनों के पामर्श से 

Khopal, 
देवी अहिल्या मार्ग , केन्द्री । सकार द्वा 

- - - - - - - - - - - 
इन्दौर । नियुक्त कर्मचारियों के 

N7. V. 20012(7)/ 78 -PF.II] 
8. श्री द्वारका प्रसाद पाटक , तील प्रतिनिधि 

A . K . Bhittorri. Uncr Secy. 
राष्ट्रीय मजदुर कांग्रेम ( मध्य प्रदेश ) 

( श्रम विभाग ) 
452, कोवाल रोड, 
जबलपुर । 

नई दिल्ली , 10 जााबरी, 1984 
9. श्री सुरेश पार्मा, 

का० आ० 293. - - केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 
महा मंसी , 

धिनियम , 1948 ( 1948 का 11) की धारा 4 की उप 
भारतीय मजदूर संघ ( मध्य प्रदेश ) 
44/26, दक्षिण टीटी नगर , 

धारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के साथ पठित धारा 3 की उप 
भोपाल । 

धारा ( 1 ) के खंउ ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

हए इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट 
[ संख्या बी -2001 2/ 7/ 78 पीलाफ- 2] 

मजदूरी की न्यूनतम दरों को , जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 
ए० के० भट्टाराई , अवर सचित्र ( 1 ) की प्रविष्टियों में विनिदिष्ट राक फास्फेट खानों के नियो 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


__ _ ( 1) 
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-- - - - - - - - - -- --- - - -- - - - - - - -- - --- ---- - - - - .. 
जन में नियोजित कर्मचारियों के प्रव ! को मंदच है , निर्धा 
रित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव बनाए हैं, जो उक्न 

- - - - - -- - 

कुशल 
अधिनियम की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के बंड ( 1 ) की 
अपेकानमार उन पनी व्यक्तियों की जानकारी के लिT NT 

लाहार, बाई, पंपाजंडर , बिजली मिस्त्री , फोर 
शित किए जा रहे हैं , जिनके उगम प्रभावित होने को मना 

मैन , फिटर, पर्यवेक्षक , प्रधान रसोइया , 15 . 00 रु० 
बना है और यह सूचना दी जाती है कि उका प्रस्तावा । 

इंजा भैन, बल्गर, विस्फोटक कती, ( भूमि के उपर 

मजीनिस्ट उप - पर्यवेक्षक ( अनहित ) , सर्वे कार्य के लिए ) 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मेदामा 
के अवमान के पश्चात विचार किया जाएगा । 

क्षक , मालक , प्रवालक , मसन , मंट 18 . 00 रु . 

( धातुमादक खान विनियम , 1961 के ( भमि के नीचे 
कारनिनिर्दिष्ट अवधि के जमात के पूर्व उक्त प्रस्तावों 

अधीन क्षमता प्रमाणपत्र महिन ) अन्य , कार्य के लिए ) 
की बाबत जो भी आक्षेप या महाद किसी व्यक्ति से प्राप्त 

प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात 
होंगे , केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करगी । 

हो , जो कुशल प्रकृति के हैं । 

लिपिकीय 
अनुसूची 

लेखाका , लि का , अन्शी, स्टार लिगक , 
स्टोर ठशुअर , ( सामग्रो ) देने वाला 

स्टोर कीपर ( ग्रेड [ तया II ) टेली 
कार्य का वर्गीकरण 

दैनिक मजदूरी को 

लिपिक , टाइम कीपर, टूल कीपर, 15 . 00 रु० 
न्यूनतम दरै 

संगणक , टंकक, आशुलिपिक , अभिलेखापाल , 

अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी 
( 1 ) 

नाम से ज्ञात हों , जो लिपिकीय प्रकृति 


( 2 ) 


अकुशाल 


मजदुर ( पुरुष और महिला ) चौकीदार 9. 75 2.7 कि 
क्लीनर , खलासी भूकंतक , वाहक ( प्रस्तर ), के ऊपर कार्य करने 
वाहक , पैट्रोलमैन , सफेदीवालावाला, पानी के लिए ) 11 . 75 
वाला , पानी ले जाने वाला , सफाईवाला म ( भूमि के नीचे 
सरफेस, मक्कर , भूमि के नीचे काम करने कार्य को 
वाले मक्कर , अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसो 
भी नाम से ज्ञात हो , जो अकुशल प्रकृति 


अर्द्धकुशल अकुशल पर्यवेक्षक 

खनक , कर, डिलर, भिश्ती, परिचर , 12 2530 
रसोइया , आया, प्रधान चौकीदार , मुका- ( भूमि के ऊपर कार्य 
दम , आयलमन , पम्प खलासी शाट- पा : रर करने के लिए ) 
प्रधा : मिस्त्री , क्वारी मन , खदान प्रचा - 14 . 75 १० 
लक , स्टोर मैन , सुरक्षा गार्ड, वरिष्ठ ( भूमि के नीचे 
सफाई वाला, लैब बा , मालो चारासो , के लिए । 
वार्ड बॉल, स्टाकर , वॉयलर मन , धैचर , 
थुम्बा मैन , हिंडल , ट्राली मैन , जमादा ., 
बैरा कममन, हेल्पर ( लोको, फेन, ट्रक ) , 
टिम्बर मैन , जैक हमेर, नट ( धातु 
उत्पादक खान विनियम , 1961 के अधीन 
क्षमता प्रमाणपत के बिना ) स्टोन कटर 

और ड्रेसर , चिजल मैन अन्य प्रवर्ग चाहे वे 
किसी भी नाम से ज्ञात हों , जो अद्धकुशल 
अकुशल पर्यवेक्षी हैं । 


स्पष्टीकरण : इग अधिसूचना के प्रयोजन के लिए : - - 
प्रस्तावित न्यनतम दरें सर्वसम्मिलित दर हैं जिसमें आधारी 
दर , जीवन निर्वाह भत्ता , आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर 
कित गए प्रदायों का यदि कोई हो , नकदी मूल्य , मम्मिलित है 
तधा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है । 
__ 2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित 
कर्मचारियों को भी लागू है । । 

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों 
के लिए मजदूरी को म्युनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क 
कर्मकारों को मंदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 
प्रभिणत होंगी । 
___ 4.( क ) " अकुशल कार्य " से यह कार्य अभिप्रेत है जिसमें 
कार्य की बहुत थोड़ो कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली 
या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षिस पारने वालो साधा 
रण क्रियाएं सम्मिलित हैं । 

( ख ) “ अबकुशल कार्य " से यह लाय अभिप्रेत है जिसमें 
कार्य के अनुभव से अजित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमना, 
सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेधाक या मार्ग 
दर्शन के अधीन किये जान योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल 
पर्यवेक्षो कार्य भी आता है । 

( ग ) “ कुशल कार्य " में वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य 
के अनुभव से अथवा शिक्षके माप में या किसी तकनीकी या 
व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अजित कुशलता 
या सक्षमता अपेक्षित है, जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेक 
बुद्धि की आवश्यकता है । 

5. जहां संविदा या कर। र पर आधारित मजदूरी की 
विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों के उच्च 


- 


- - -- - 
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हम है यहां ऐसी उच्चतर दरै संरक्षित की जाएंगी और इस 
अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें 
मानी जाएगी । 

6. रॉक फास्फेट खान में काम करने वाला श्रमिक जो 
उत्खनन और रॉक फास्फेट अयस्क हटाने तथा इससे संबद्ध 
Horf # TTL 4, 7 " War " HTAT FITTI 


[Fren 17- 32019 / 2/ 83-50 -siga gost] 

बिशम्भर नाथ , अवर सचिव 


(Department of Labour) 

New Delhi, the 10th Jinuiry , 1984 
S .O . 293. — The following proposals made by the Cen 
tral Government in exercise of powers conferred by clause (a ) 
of sub -section (1 ) of section 3 read with clause (li ) of sub 
section ( 1 ) of section 4 of the Minimum Wages Act, 1948 ( 11 
of 1948), for fixing the minimum rates of wages as specified 
in column (2 ) of tho Schedule annexed hereto , payable to the 
categories of cmployees employed in employment in Rock 
Phosphate Mines as specified in the corresponding entries in 
column (1 ) of the said Schedule are hereby published , as re 
quired by clause (b ) of sub -section (1 ) of section 5 of the said 
Act for information of all persons likely to be affected thereby 
and notice is hereby given that the said proposal shall be taken 
into consideration after the expiry of 2 months from the date 
of publication of this notification in the Official Gazette . 


man , other categories by whatever name 
called are semi-skilled /unskilled Super 
visory . 
Skilled : 
Blacksmith , Carpenter, Compounder, Rs. 15 .00 (for work 
Electrician , Foreman , Fitter, Super- above ground ). 
visor, Head Cook , Engineman , Weller Rs. 18 .00 (for work 
Blaster, Machinist, Sub -Overscer (Un- below ground ). 
qualified ), Surycyor , Puinp Operator , 
Operator, Manson , Mate (with compc 
tency certificatc under Mettaliforous 
Mines Regulations, 1961), othor cate 
gories by whatever name called which 
are of Skilled nature . 
Clerical : 
Accountant, Clerk , Munshi, Sturc Clerk , Rs . 15 .00 
Storo issuer, Store kceper (grade I and 
JI), Tally clerk , Timekocper, Tool kccpcr , 
Computor, Typist, Steno , Record keeper, 
other categories by whatever namo called 
which are Clerical, 
Explanation :-- For the purpose of this notification : 

( 1) Tho minimum rates of wages are all inclusive rates in 
cluding the basic rate , the cost of living allowance and the 
cash value of the concessional supply , if any, of cssential con 
modities and include also the wages payable for the weekly 
day of rest . 

(2 ) The minimum rates of wages aro applicable tu cni 
ployees employed by Contractors also . 

(3) Tho ininimum rutes of wages payable to young persons 
below 18 years of ago and for disabled persons shall be 80 % 
and 100 % respectively of the rates fixcd by this notilication 
for adult workers of the appropriate category , 

(4 ) (a ) " Unskilled work " is one which involves slmplar 
operations requiring little or no skill or experience on the juo ; 


Any objection or suggestion which may be received from 
any person with respect to the said proposals before the expiry 
of period specified above will be considerod by the Central 
Government. 


SCHEDULE 


( 2 ) 


Classification of work 

Minimum rates of 

wages per day 
(1 ) 
- - - - 

- - - - - - 
Unskilled : 
Mazdoor (male and female), Chowkidar, Rs. 9 .75 (for work 
Cleaner, Khalasi, Earth -cutter , Carrier above ground ). 
(stono ), Carrier, Petrolman , White Rs. 11.75 (for work 
Washer, Waterman, Water carrier , Sweeper, below ground ). 
Surface Mucar, Underground Mucar, 
other categories by whatever nario 
called which aro unskillcd . 


( b ) " Semi-skilled work " is ono which involves some 

degree of skill of competence acquired through 
experience on the job and which is capable of 
being performed under the supervision or guidanco 
of a skilled employce and includes unskilled super 

visory work : 
( c ) " Skilled work " is one which involves skill or com 

petence acquired through experience on the job or 
through training as an apprentice or in a techni 
cal or yocational institute and the performance of 
which calls for initiative and judgement. 


Semi- Skilled /unskilled supervisory : 
Underground Miner, Breaker, Driller, Rs. 12.25 (for work 
Bhisti , Attendant, Cook , Creche, Ayah , above ground ) 
Head Chowkidar, Muccadam , Oilman , Rs. 14, 75 (for work 
Pump Khalasi , Shot Firer, Head Mistry , below ground ), 
Quarry man , Quarry Operator, Store 
11an , Security Guard , Senior Sweeper, 
Lab , boy , Mali, Peon , Ward Boy , Stocker 
Boilerman , Thatcher, Thoumbaman , 
Tindals, Trollcyman , Jamadur, Bcarer, 
Breaksman , Helper ( Loco , Crane, 
Truck ), Timber man , Jack Hammer , 
Mate (without competency certificate 
under Metalliferous Mines Regulations, 
1961), Stono cutter and dresser, Chisel 

— - - 


( 5 ) Where the existing rates of wages of any employco . 
based on contract or agreement or otficrwise , are higher 
than the rates notified herein , the higher talcs shall le treat 
ed as the minimum rates of wages applicable for the pur 
pose of this notification to such employces. 

(6 ) A worker in a Rock Phosphate mine who is engaged 
in extraction and removal of rock phosphate ores as well 
ag in other incidental jobs shall be desiganted as a " Miner" , 

(No. S -32019./ 2 /83- W . C . ( M . W . ) ? 

BISHAMBHAR NATY , Under Secy . 
S . O . 284. - - ) pursuanco of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , tlire 
Central Goverament hereby publishes the following 
award of the Central Government Industrial Tribu 
na ] No. 2 , Dhanbad in the industrial dispute betwecn 
the employers in relation to the management of 6 & 7 Pits 
Jamadoha Colliery of Messrs Tata Iron & Steel Company 
Limited and thcir workmen , which was received by the 
Central Government on the 218t December , 1983 . 


[ATT II - ave 3 (ii) ] 
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2 . “ Whether the action of the management of 6 & 7 

pits , Jamadoba coliery oí M / s. Tata Iron & Steel 
Company Ltd ., is not inaking permanent the ser 
vices of casual Stone Cutiers / Temporary workers 
working in the said colliery is justified ? If not , 

to what relief are the workmen concerned entitled ?” 
Thai the parties auova fiamcd beg to submit that after 
dziailcd discussion and scruiiny of ine papers , the dispute ag 
niz : ltioned . the icen one of the schedule of the reference 
tas bei vitled amably in terms of a bi-paitite settle 
aient raviud on 21- 1- 1983 beiween the parties which 1€ 
soi ves ihe ai uie fully , pending before this Honourable Tri 
bunal for adjudication . A copy of the said settlement is 
enclosed . 


Thar xil regard tc item 2 of the schedule of the reference , 
it is subided that the union acove named had served a strike 
20 . Cu fur inaiing piiranent all temporary workers of col 
bisries / departments including 6 & 7 pits , Jamadoba colliery . 
Alter joorged discussion before the Assistant Labour Com 
missiouc ( C ), Dhanbad , by the parties above named , a Con 
ciliation Suitement was arrived at amicabily on 5 - 5 - 1983 
which resolves the d spuie pending before this Honourable 
Ir :bumai in errus of the settiement thereof. A copy of the 
said conciliation settlec ent its enclosed . 

That the settlemenis so arrived at between the parties aro 
fair . 

It is , therefore , humbly prayed that no dispute Award may 
please be passed 5 ; tuc Honourable Tribunal in respect of 
the iteni 1 and 2 of the schedule of the referenca . 


FOR THE WORKMEN 

FOR EMPLOYER 

Sd . (Illegible ) 

Group Personnel Officer , 3-8- 1983 
Sů . ( Illegible ) 
Secy. RCMS 6 & 7 Pits Colliery, 3 -8- 1983 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NU. 2 ) DHANBAD , 

Reference No. 1 of 1983 
In the matter of an industrial dispute wir S. iv ( 1) ( d ) 

of the I. 5 . Ali, 1947 . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 6 & 7 

Puis jamador colliery of MS, 15 11 ., . 0 . 
Jamadoba District Dhanbad . 

AND 

Their workmen . 
APPEARANCES : 
On behalf of the employers : Shri S . N . S162 , Grup 

Personnel Onicer . 
On behalf of the workmen : Secretary, Kastriya Culliery 

Mazdoor Sang, Dhanbad . 
STATE : Bibar. 

INDUSTRY : Co2l. 

14th December 1983. 

AWARD 
This is a reference under S . 10 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 . The Government of India , Minisiiy of 
Labour & Rehabilitation (Department of Lacour ), Nili 
Deihi by its order No . L - 20012 : 333 ) / 82- D . LA ; Gare 
6 - 1 - 1983 has referred the following dispute to this Tiibunal 
for adjudication . 

SCHEDULE 
1 . “Whether the demand of the worlmen of 6 and 7 Pita 
Jamadoba colliery of Messrs Taia Iron & Stel Company 
Ltd , that the workmen working in the Longwall section of 
the said colliery should be given Lungwall allowance is justi 
fied ? If so , to what relief are the workmen concerned en 
titled ? " 

2 . “ Whether the action of the management 6 , 7 Pits , Jama 
doba colliery of M / s Tata Iron & Steel Company Ltd . in 
not making permanent the services of casual stone cutters 
temporary workers working in the said colliery is justified ? 
If not, to what relief are the workmen concerned entitied ? 

Soon after the res ipi of the reference polices were Guly 
sent to the parties for iiling writton statements . 

After a few adjours penis , the parta3 ilvo a ritmoranduo ! 
of settlement on 3 -3 - 1983 ( ind 12 : 10 so + ! nen is bene 
ficial to both the parties and accordingly J . Colte cari , 
and pass an award in terms of the settlement. The settlement 
will form part of the award as an annexure . 

I. N . SINHA , Presiding Officer , 

ANNEXURE 
BEFORE THE PRESIDING OFSITR , CENTRAL GOV . 
FRNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 . 

DHANBAD . 

Reference No. 1 of 1933 
PARTIES : 
Empoyers in relation to the Management of 6 & 7 
pits , Jamadoba colliery of M s. Tisco. Lid . 

AND 
Their workmen represented by the General Secriuri , 

Rashtriya Corriery Mazdoor Sangå . 
That it is subrritted that the Central Governizeni, nisiry 
of Labour & Rehabiliation , New Delhi referred he follow 
ing disoute by their Orcier dated :- 1 - 1983 to this Honourable 
Tribunal for adjudication : 

SCHEDULE 
1 . " Whether the demand of the workmen of 6 & 7 

pits colliery of Ms. Taia Iron & Steel Corepany 
Limited ., that the workinen working in the lon : 
wall section of the said colliery should be civen 
longwall allowance is justified ? If so , to whai 
relief are the workmen concerned entitled ? 


MEMORANDUM OF SETLEMENT 

(Form - “ M ) 
Represeli:ing the Management 
( 1) Sri R . Chawla , 

Director of Collieries ( J ) 
The Tata Iron & Steel Co . Ltd ., 
Post Ofîce Jamadoba , Dist. Dhanbad , 


( 2 ) Sri D . V . Pichauthu , 

Divisional Manager ( 1 ), 
The Tata Iron & Steel Co. Itd ., 
P . O . Jamadoba , Dist Dhanbad . 


Representing the workmen . 
( 1) Sri S . Das Gupta , 

Ji. Gereral Secretary , 
Pasatriya Coiliery Mazdoor Sangh. 
Rajendra Path , 

Dhanbad . 
(2 ) Sri Varis Khan , Secretary, 

satriya Celry Mazdoor Sangii. 
Secretary , 
6 & 7 pits branch , 
P . O . Bhaga , Dist . Dhanbad . 


SHORT RECITAL OF THE CASE 


Whercas tre Union , Rashtriya Colliery Mazdoor Sangli, 
6 & 7 pis tranch has demanded the revision of wage struc 
ture in respect of the workers working in the Longwall sec 
ticas of 6 & 7 pits colliery , which was fixed earlier vide 
settlement dated 24th June, 1981 for panel No. VI. 


Whcrez.3 the matter was being discussed , an industrial 
dispute was raised through a strike notice . 


Wherca , tre matter 43 before the Assistant Labour Com 
missioner ( ). Chanted , separate discussions were also held 
between the parties to resolve the dispute . 
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Wherzas the dispute before the Asst. Labour Coinmissione : 
(C ) , Dhanbad has also been referred to Central Guvell 
ment Industrial Tribunal No. II, Dhanbad for adjudicats 


Mutual discussions were held on different dates and a 
settlement has been arrived at op 21- 1- 1982 On the follow 
ing terms. 

TERMS OF SUTTLI MINI 


(b ) Panel VB (midaie and top liſts ) -- advance of the 

lace by 4 . 125 ft. leagih of the link bai) along the 
wule lengil , with a face height of not less than 
7 li . (average race length 300 feet 5 feet ) i.e . 

corresponding to 100 tonncs per cycle . 
( c ) In case due to certain reasons, 4 . 125 feet length 

link bars are not in use, the face shall be advanced 
by link oars of length of 3 . 25 feut whih will entail 

pirula adjasinient in respuni of nuraber of miners 

wild production fer cycle . 
(C ) Tha li ti uo had hii ikore would no change in 

le syeidni ince 1 : re payilen s as agrved upon 
in the paliereler::ent Gatid 24th June, 1981 and 
16th April, 1932 . 


( 1 ) Thut the management suggested that tie rint 5 , 511. 11 
Oj engagement in Lingwalisation is not in the 
method of mining and shjid uchunget 10 the CC1!. 
ol: " All -nen - a l- jobs " . The Union agreed to corner le ms 
posal when the manager en is rcday to intonceito Sis311 
of " All- nen -all-job , " in the Longwril . Jo i 
parties agre ? d that in the event the SOS ! onin i z : 
Longwall section ar " resent would be fin , : 12 ( 301? fri 
work in the changed system and sita : ?: buni putri 
be imparted to the 17 . Th . se persons who od retko i 
terested in the changod sys em will go back to Britis . 
tantive posts from where they were drawn prior to their 
placement in the Longwall section . 


: ) ) 112 : i OS ki , 15 en wat rhen at times due to 
Cam Tuisuna , iRC Cadi ? Of its jers Vou d go beyond 
LC1 : or fix , cad weckly advanhw of 1. 5 colis achieved , 
sirt : Teney :}1 bg payable on tie basis on the number 
of Nine s Lixed and will veojuaziy isir ,luted ai onyet 
. ! inein itticily Tici. Per cxar; c . f instead 
0 : : ngag :*:* C2 of 34 / 33 iners , a total of 40 miners 
Viere enga med , calculation of incentive will be in respect of 
3 . 33 ininers and the same will be distributed amongst 40 
Miners. 


( 2 ) That it was agreed that till the present system is 
changed to " 411 -men - all - jchs" basis , the ra 

a 

n ci 
wages to piece -rated miners , loaders will be on the Coloring 
basis : 


( 10 ) That it was also agio : d tha : the Unico would not 
rise tre cispui, dinc Longwall Allowance before the 
I ;; ! ritmi qornin reis is " cludile ( B ) 
or rencu Nu . I 1933 and hoi e parties would prav 
for NO OISEID VVO iyi Honourable Tribunal 
in vicw of the anticable settlement arrived at . 


( 1 ) The minimun work load will br 05 cy : lc per 

shift per day in the bottoni, middle & iun lifts ! 

panel V . B . 
( ii) The following will be their basic rates ou achievin : 

the cycles on daily bas s me 
(a ) Cyclc 0 .5 0 .5 0 . 7 0 . 3 0 .9 1.00 

Ri.pecs 22 - 26 - 30 /- 34 - 75 , - 4 7 . 
For an advancc of every 0 . 1 cycle - ud i cyrizi 

additional payment would le ai the rate of Rs. 
5 ( Basic ). 


( 11 ) That it in agreed that this seitlement vould be 
elci ve froni 30 - 9 - 1982, the first date on wlich discussions 
Viere hold at corciliation level. 
Mnmir Representatives 

Urin Representative 


R Chawia ) 
Director of Collieries ( 1) 


Sal 
( S . Das Guppta ) 
Joint General Secretary 


Sdi. 
( D . V . Pichruthu ) 
Divisional Manager (I ) 


( b ) The minin in fall back ) basic tres ricas 

rated mincrs / loaders would be k5 , 22 - prog in 
they are not able to achieve the minjou waik 

load dus to no fuit of theirs. 
( iii) It was agreed that while the cakulations for payments 

would be made on the basis of shit in ascerent , 
a check measurement will jointly lo made on wee s 
ly basis and pror.ortionate adjustments made on 

shiftwise performance. 
( iv ) The miners Toaders shall continue to get the dress 

ing allowance on the same terrs as rentioned in 
the settlement dated 14th June, 1981. 


Sd / 
Secretary 
( Varis Khan ) 


VITNESSES 
Sdl. 
(R . T . L :: ther) 
Crf Personnel Manager (1 ) 


( 3 ) That it was agreed that all categories of Vorkers 
employed in the I ongwall Section oiber inn tirs and 
loaders, shall be paid Longwall Allowance al 2 flat rate of Rs. 
1 -50 per day , so long as they continue to work in Longwall 
Seetion , 


( 4 ) That it was agreed that the present partice of enrace 
ment of workers in the Longwall section in different shifis 
according to exigencies of work shall continue. 

( 5 ) That it was agreed that all other covisigns no tiene 
earlier settlement dated 24 h Jiine . 1981, which are ret al . 
tered by this settlement shall continue to le operative . 


(0 ) That it was greed that the time-rain workers , riter 
than the miners and loaders shall be pari the some basic 
wages as agreed in the settlement dated 24 h June, 1981. 


( Bali Ram ) 
Presidenta 6 & 7 pits Branch 
idi. 

(N .D . Trehan ) 
Agent, Jamadoba Grour of Collins. 
Sd - 
Keishique Khan ) 
Cony to the Secretary , GWTument of India , 

Ministry of Labour, New Dubai. 
Copy to t ie ( 3 e ? 12:30 !! Corrassicner ( "}, 

Covarri " 21 of India , 

Ministry of Labour , New Delhi. 
Copy to The Rrg ona ! Labour Commissioder ( C ) , 

Govertreet of India , 

Ministry of Labour , Dhanbad . 
Copy to The Asst. Labour Commissioner ( C ), 

Governi: rient of India , 
Ministry of Labour, Dhanbad 


( 7 ) That it was also agreed that 1 cycle would mean the 
following advances of the face : 


(a ) Panel V B Bottoni lifth advance of the face by 

4 , 125 ft (Length of the link bari along tlie whole 
length with a face height of not less than 5 feet 7 
inches (average face length 315 fort 5 feet) j.e . 
corresponding to 315 tonnes per cycle . 


[ माग II - - खण्ड (ii ) ] 
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आदेश 
नई दिल्ली , 7 जनवरी, 1984 
का० आ० 295.. .- केन्द्रीय सरकार की राय है 
कि इससे उपावन अनसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में 
जय भारत माईडिंग अधर्म के प्रबंधतन से सम्बद्ध एक औद्योगिक 
विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारी के बीच विद्यमान 


____ और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन 
के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है , 
___ अतः केन्द्रीय सरकार , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7-0 और 10 की 
उप -धारा ( i ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदल शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , एक ओधोगिक अधिकरण गरिन 
करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एम० बोट 
होंगे , जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त 
अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

अनाची 
" क्या भारत ग्राग बस के प्रबन्धतंत्र का अपने 

कर्मकारों की सेवाओं को समाप्त करना तथा 
उनसे संबंधित कार्यस्थलों की तालाबन्दी न्यायोचित 
है ? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनतोप 
के तथा किस तारिख से हकदार हैं । 


कारों के बोच, जिनका प्रतिनिधित्व सेक्रेटरी राष्ट्रीय कोलियरी 
मगदुर संघ ( इंटक ) करतो है, एक औद्योगिक विवाद 
विद्यमान है ; 

और उक्त नियोजकों और उनके कामकारों ने ओधोगिनः 
विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10क 
की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित 
कगार द्वारा उक्त विवाद को माध्यम्बम् के लिए निर्देशित 
करने का कारार पर हिना है और उस्त माध्यस्थम् करार 
की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेज दी है । 

जतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क को उपधारा 
( 3 ) के उपबन्धों के अनुसरण में , केद्रीय सरकार उक्त 
माध्यस्थम करार को , जो उसे 30 बिरबर , 1963 को 
मिला था , एतद्द्वारा प्रकाशित करता है । 

करार 
( औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10-1 
के अधीन ) 
पक्षकारों के नाम 
नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने 1. महा प्रबन्धक , भोवरा 
वाले :---- 

एरिया , भारत कोकिंग 

पोल लिमिटेस । 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने 1. सेक्रेटरी , राष्ट्रीय 
वाले 

कोलियरी मजदूर संघ 
( इंटक ) 


[संख्या एल - 29024( 1)/ 83- डी 3 बी /डी० ३( ए )] 


ORDER 


New Delhi , the 7th January , 1984 
S . O . 295 — Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dis13 exis s latween the employers in 
relation to the managernent of Jay Bhurat Grinding Works 
and their workmen in respect of thc matter specified in the 
Schedule hereto annexed ; 

And whereas, the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
Soçtion 7A , ard clause ( 1 ) of sub -section ( 1 ) of retion 10 , 
of the Indistrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Ccn.. 
tral Government horoby constitules 211 Inil :strial Tribunal 
of whiclh Shr G . S . Barot shall be the Presiding Officer , with 
headquarters at Ahmedabad and refera the silid dispuic ior 
adjudication to the said Tribunal . 

THE SCHEDULE 
" Whether 1bc management of Jay Bharat Grinding 

Works are justificd in terminating the services of 
their workmen & loching out the work place in 
respect of them ? If not , to what relicfare the 
workinen conceited entitled and trim what date ?" 

INo. 1- 29024 ( 1) / 83. D. IIIB / D. III- A } 


पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औलोग विवाद को 
श्री एस० एम० सहाय , सहायक श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) , 
धनबाद- 5, हीरापुर कार्यालय , धनबाद , हारघर- औरा , 
जिना-धनबाद के माध्यस्थम् के लिए निर्देशन करने का करार 
किया गया है । 

1 . विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्न विपथ 

क्या प्रबधतंत्र द्वारा मुलगवारी कोलियरी की 
श्रीमतः वन्णो मानिया और 5 अन्य उजती दर ओ०ब 
आर० को समय -दर-काम पर निर्याना न करने और उन्हें 
बरारी कोलियरी में बेगन लोडरों यो का में स्थानांतरित 
करने को कार्यवाह न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार 
किस अनुतोष के हकदार हैं ? 
2. विवाद पक्षकारों का विवरण समोरो, राष्ट्र या कोलियरी 
जिनमें अंर्तवलित स्थापन मजदूर संघ ( इंटक ) 
या उपक्रम का नाम और पता माइकल जीन सगति , भवन 
भी सम्मिलित है । 

राजेन्द्र पध , पोल्ट बाक्म - 22 
धनबाद - 826001 

बनाम 
महा प्रबंधक 
भोवरा एरिया ( बी०सी० 
सी०एल० ) डाकघर- भोवरा 
जिला -धनबाद । 


आदेश 
नई दिल्ली , 13 जनवरी, 1984 
का० अ० 296.- -- भारत कोकिग कोल लिमिटेड , 
भोवरा एरिया संख्या- 3, मकाम औ• साक घर भोवरा , 
( धनबाद ) के प्रबंधक से सम्बध नियोजकों और जनव वर्म 
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Representing work :nen /woriman - The Secretary , Rash 

triya Callery Puzdoor Sangh ( INTUC ) . 


It is hereby agreed between the parties to refer the fol 
lowing dispute to ine arbitration of Sri S . N . Hahay , Assis 
tant Labour Conimissioner ( Central) , Dhanbad . V , Office at 
Hirapur , Dhanbad , P . O . & District Dhanbad . 


3. कर्मकार का नाम यदि वह सेक्रेटरी 

स्वयं विवाद में अन्तर्ग्रस्त है राष्ट्रीय कोलियरी मजदुर 
या यदि कोई संघ प्रश्नागत मंघ ( इंटक ) 
कर्मकार/कर्मकारों का प्रति 
निधित्व करता हो तो उसका 

नाम 
4. प्रभावित उपक्रम में नियोजित 36 कर्मकार 

कर्मकारों की कुल संख्या 
5 . विवाद द्वारा प्रभावित या 56 कर्मकार 

सम्याव्यतः प्रभावित होने वाले 
कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या 

मध्यस्थ अपना पंचाट दो मास की कालावधि ( यहां 
पक्षों द्वारा स्वीकार की गई अवधि निर्दिष्ट की जाए ) या 
इतने और समय के भीतर देगा जो हमारे बीच पारस्परिक 
लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय । यदि पूर्व वर्णित 
कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् 
के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम् 
के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे । 


(i) Specific matters in disputes : 
Whether the action of the Management of not regu 

larising Smt . Banshi Mallik and 35 others piece 
rated O . B. R . of Bhulanbararee Colliery in Time 
Rated jobs and transierring them as Wagon Loa 
ders to Bararee Colliery is justified ? If not, to 

what relief the workmen are entitled ? 
(ii) Details of the parties to the dispute including the 

name and address of the establishment or undertak 

ing involved : 
The Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh 

(INTUC ) , Mi. hael John Smriti Bhawan, Rajendra 
Path , Post Box No. 22, Dhanbad - 826001 . 


Vrs . 


The General Manager , Bhowra Area ( B . C . C . L . ) , P . O . 

Bhowra , District Dhanbad . 


( ii ) Name of the workman in case he himself is involved 

in the dispute or the name of the union , if any , 

representing the workmen or workman in question . 

The Secretary , Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh 
(INTUC ) . 


पक्षकारों के हस्ताक्षर 
१०) महाप्रबंधक 

ह०/ सेक्रेटरी , 
भोवरा एरिया 

__ राष्ट्रीय कोलियरी 
नियोजकों का प्रतिनिधित्व मजदूर संघ कर्मकारों का 
करने वाले 

प्रतिनिधित्व करने वाले 
साक्षी 
1. ह०/- अपठनीय 
2. ह० /- अपठनीय 
तारीख 19- 12 - 83 

[ संख्या एल- 2401 3/1/ 83-डी - 4 ( बी )] 


(iv ) Total number of workmen employed in the under 

taking affected : 36 workmen . 
( v ) Estimated number of workmen affected or likely to 

be affected by the dispute : 36 workmen. 


The arbitrator ( s ) shall make his ( their ) award within a 
seriod of two months (here specify the period agreed upon 
by the parties ) or within such further time as is extended by 
mutual agreement between us in writing. In case the award 
is not made within the period aforementioned , the reference 
to arbitration shall stand automatically cancelled and we 
shall be frec to negotiate for fresh arbitration . 


ORDER 


New Delhi, the 13th January , 1984 


Signature of the partico . 

Sd / 
General Manager, Bhowra Arca 
Representing employer. 

Sd / 
Secretary, R . C . M .S . 
Representing Workmen 


Witnesses : 
( 1 ) Sd / 
( 2 ) 5 / 


[ No . L - 24013 ( 1 ) /83- D .IV ( B ) ] 


S. O . 296. - Whereas an industrial dispute exists between 
the employers in relation to the management of Bharat Cok 
ing Coal Limited, Bhowra Area No. XI, At & P . O . Bhowra 
( Dhanbad ) . and their workmen represented by Secretary , 
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh ( INTUC ) . 

And whereas, the said employers and their workmen have 
by a written agreement under sub - section ( 1 ) of section 10A 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , agreed to 
refer the said dispute to arbitration and have forwarded to 
the Central Government a copy of the said arbitration agree 
ment; 

Now , therefore , in pursuance of sub -section ( 3 ) of section 
10A of the said Act, the Central Government hereby pub 
lishes the said agreement which was received by it on the 
30th December , 1983. 

AGREEMENT 
( Under section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 ) 

BETWEEN 
Names of the Parties : 
Representing employers — The General Manager, Rbowra 

Area, Bharat Coking Coal Limited , 


Now Delhi, the 10th January , 1984 


S . O . 297. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby pubilibes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 2 Dhanbad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the manage 
ment of Civil Engineering Department of Messrs . Bharat 
Coking Coal Limited , Koyla Bhawan , Post Office Koyla 
nagar , District Dhanbad, . and their workmen, which was 
received by the Central Government on the 5th January , 
1984. 


[ATT II. 


EE 3 ( 11 ) ] 


T7 TUTE : 700 28 , 1924,{ TIS 9 , 1300 
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- -- --- TTCT 97 TETE : 


A 


. . 


M 


A 


MA MM 


to maintain Industrial peace and harmony, matter was dis 
c " 3sed and it was settled amicably on the terms mentioned 
tclo . . 


TERMS OF SETTLEMENT 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL - 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

Reference No. 119 of 1982 
In the matter of an industrial dispute troder S . 10 ( 1 ) (d ) of 

the l. D . Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Civil 

Engineering Department of M / s. Bharat Coking 
Coal Limited , Koyala Bhawan , P . O . Kovala Nagar 
Dist. Dhanbad 

AND 
Their workmen 
APPEARANCES : 
On behalf of the cmployers- - Shri M . P . Baliase , Dy. 

CPM ( O ) East. 
On behalf vf the workmen -- Secretary, Reshtriya Colliery 

Mazdoor Sangh , Dhanbad . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY , Coal. 
Dated , the 31st December, 1983 

AWARD 


( 1) That is agreed that S / Shri Prem Kumar and 6 

others , named above will be taken in employment 
w . e. f. the date they would report for duty , after 
the signing of the settlement, with an affidavit duly 
swered be ore the 1si Class Magistrate and two 
copies of passport size photograph with name, per 
manent home address and date of birth apearing 
on the chest. 


( 2 ) That the workman concerned in the case , will be 

appointed after proper verification and Medical 
examination in Cat. I pay scales of MCWA - II and 
will be designated as General Mazdoor . 


(3 ) That since the matter has been settled amicably the 

question of payment of any dues or artears what 
soever. Prior to the date of settlement shall not 
arice . 


This is a reference mider S . 10 of the Industrial Disputes 
Act , 1947 . The Government of India , Ministry of Labour 
and Rehabilitation ( Department of Labour) , New Delhi by 
its order No. L - 20012 ( 190 ) / 82 - D . III ( A ) dated the 8th 
October , 1982 tas Jciuited mic fciloving dispute to this 
Tribunal for adjudication , 


( 4 ) That management shall be at liberty to verify the 

genvineness of all or any nf the worman concern - d 
and that in case any one is found ingenuine at any 

ge of time, the managoment shalt take any action 
dommet fit nder the circumstances including dis 
miesol / removal from work and other legal action 
arninst the permite concerned . 


SCHEDULE 


That the rarties agreed to inintly file copies of 
the safiirment hefore the Preislina nfficer . Central 
minut Troductrial trihinal No TT Thanhad rannesta 

inn from thalaing the terms of orttiamant as fair and 
innering roard interions in tepoys of this settlement. 


( 6 ) That this settlement shall ha recinteren rondlar rules 

59 (41 of the In Act (Cenira !) Rules, 1957. 
mariamant Darrarentina 

Union Ranresentative 
Sd ! 

Sdl. 
Shri T . P . Raliace , 

Shri G . D . Pandey , 
" ( PMO) Past. 

Secretary, RCMS. 


Witness : 
1 . Sal. Tlegible 
2 . Sa - Meribe 


Witness . 
1 . R . K Singh 

2 . sdl- Illerihle 
Si- natures of the concerned workmen 

sdl- Illegible 
J. N , SINHA , Presiding Officer 
No. T - 20912 ( 1901182-DJII ( A ) ] 


“ Whether the action of the management of Civil Engi 

neering Department of M /3 . Bharat Coking Coal 
Limited , at Koyala Nagar (Dhanbad ) in stopping 
Sarvashri Prem Kumar , Jogeshwar Thakur, Kapdar 
Parihar , Inderdzo Shaw , Rajendra Prasad , Ajay Sen 
and Ganga Prasad Mistra from their work with 
effect from the 9th December, 1981 and also in 
not paying to them wages as per the National Coal 
Wage Agreement- II is justified ? If not, to what 

relief are these workmen entitled ? " 
Soon after the receipt of the reference notices were duly 
sent to the parties for filing written statement. Both the 
parties appeared and filed their respective statements . There 
after several adjournmenis were granted by this Tribunal. 
Ultimately on 29 - 12 - 83 both the parties apeared and filed 
a memorandum of settlement. I find that the terms of 
settlement are fair and proner anl beneficial to both the 
parties . Accordingly I accept the same and pars an award 
in terms of the memorandum of settlement . The settlement 
vill form part of the war: 25 an annexure . 
Memorandum sif Settlement arrivet at between the manage 
ment of BCCL and their workmen renresented hy RCMS 
in respect of Ref. No. 11982 S Shri Prem K lmar and 
six others of Civil Fgineerir . Leartment, Kor22 Nagar . 
Dhanbad . 
PRESENT : 
For Management- Shri M . P . Baliase , Dy. Chief Per 

sonnel Manager ( O ) East . 
For Union - Shri G . D . Pandey, Secretary, RCMS. 

Short Recital of this case 
The Union , RCMS, raised an Industrial Disputes before 
the RLC ( C ) , Dhanbad for departmentalisation of 7 work 
ers namely S / Shri ( 1 ) Prem Kumar (2 ) Jageshwar Thakur 
( 3 ) Shikandra Parihar (4 ) Indradeo Shaw (5 ) Rajendra 
Prasad (6 ) Ajay Sen (7 ) Ganga Prasad Mishra , who were 
engaged for the job of construction in Civil Engineering 
Department during the period 1980 and 1981. The concilia 
tion having failed , the matter was referred to for adjudica . 
tion before the Central Govt. Industrial Tribunal No. II , 
Dhanbad . In the meantimę the union /workmen , approach 
ed for jis amicable settlement and therefore , with a view 
1304 GI/ 83 _ -6 


New Delhi, the 12th January , 1984 
S .O 298 . -- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act. 1947 ( 14. nf 1947 ) , the Central Government 
hereby ruhlishes the following award of the Central Gov. 
ernment Industrial Tribunal No. 2 . Dhanhad in the 
industrial dispute between the emnloyers in relation to the 
management of rentral Automohile Workshop , Godhur of 
Messrs Bharat Colino Coal Limited and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 7th January , 
1984 . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (MP- 2 ) DHANBAD 


Referense No. 46 of 1982 
In the matter of an industrial dispute under Section 10 ( 1)(d ) 

of the I.D . Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Central 

Automobile Workshop, Godhour of Ms. Bharat 
Coking Coal Limited and their workmen 
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APPEARANCFS 

On Lichalf of tbe einplayer _ Norc . 
On behalf of the workmen - Shri D . Mukherjco , Secre 

tary , Bihar Colliery Kamgar Union , Dhanbad 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
Dhanbad , 2nd January , 1984 

AWARD 


This is an industrial dispute under $ . 10 of the I. D . Act, 1947 , 
Tho Central Government by its order No. L -20012 ( 13 ) / 82 
DIII ( A ) dated Ist may , 1982 has referred the following dis 
puto to this Tribunal for adjudication : 


40 provision of engagement of service men or auto trocłanic , 
4ftor the retablishment of Central Automobile Workshop for 
repairing and maintenance of large number of automobilo 
vehicles, different types of workmcn posscssing different degrco 
of skull were appointed for repairing and maintenance of 
motor vehicles . For the purposc uf repairing of minor nature 
and for detection of ordinary fault auto mechanics wero 
appointed in category IV , whereas for repairing and detection 
of major faulta , auto mechanics in category Vor category 
VI were employed . It is the planugement s function to give 
designation appropriate to nalure of work performed by 
different workers . The wage board recommendation described 
the workmep as fitters in category IV and motor mechanics in 
Category V and category VI. The management have described 
the fitters and motor mechanics ay auto mechanics and they 
have been placed in category IV , V and VI. The fitters aro 
performing the job of fitting and are placed in category IV 
and the auto mechanics engaged in the job of fitting and 
repairing are placed in category JV , The junior most And leeg 
experienced auto mechanics are placed in category IV and for 
performing the duties of fitters and repairing of minor nature 
und in the case of major repairing they work or assist in cate 
yory V or VI. The concerned workmco after their promotion 
from service man in category III to auto mechanics in category 
IV are performing the cluties of auto fitters and have actually 
been placed in category IV . The demand of the union for 
placing the concemed workman in category V w . c. f. 1- 8 -79 . 
is without any justification . 


SCHEDULE 
"Whether the demand of the workmen of Central Auto 

mobile Workshop , Godbur of Messrs Bharat Coking 
Con Limited , Post Office kusunda, District Dhanbad 
that Sarvaghri Sailendra Kumar Singh and Md. 
Muslim Ansari, Auto mechanics should be placed 
in category V with effect from the 1st August, 1979 
is justified ? If so , to what relief are the workmen 

concerned entitled ? ” 
2 . The case of the concerned workmen is that they were 
working in Central Automobile Workshop, Godhur , They 
Were originally appointed ag service men in category III in the 
year 1976 . The management implemented the Coal Wage 
Board recommendation . They along with some other workmen 
wero promoted as auto mechanics w . e . f. 1 - 8 - 79 by the office 
order dated , 1 - 8 - 79 ( vide Ext. W . 1 ). As per wage board 
recommendation the auto techanics are entitled to category 
V and category VI. But the management with a malafide aim 
to victimise the concerned workmen has placed them in cate 
tory IV w . e . f, 1 - 8 - 79 in violation of the mandatory provision of 
wage board recommendation , NCWA - I & II, The concerned 
workmen represented before the management against the 
illegal and arbitrary placing in lower category IV by drawing 
their attention to the provisions of the wage board recommen 
dation and demanded category V w .c .f . 1 - 8 - 79 , But their repres 
entation was not accepted . The minimum starting of workshop 
Auto machanic Motor mechanic ja category V , Tho Bihar 
Collicry Kamgar Union on behalf of Shri Osman Ansari 
challenged the wrong categorisation by raising an industrial 
dispute before the Regional Labour Commissioner (Central), 
Dhanbad and thereafter the management after appreciating 
the legal position placed Shri Osman Anbari in category V 
by entering into a conciliation settleinent dated 26 - 6 -81. 
S /Shri Karoo Prasad and Hassan Ansari were also placed 
in category IV which was challenged by Bihar Colliery Kan 
gar Union and the matter was referied to arbitration by 
Dy . Chief Labour Commissioner ( C ), Dhanbad . The arbitra 
tor was pleased to pass an award in favour of S /Shri Karoo 
Prasad and Hassan Ansari by placing them in the minimum 
starting category V w .o . f. the date of appointment. The 
action of the managoment in placing the concerned workmen 
in violation of the mandatory provision of the wage hourd 
recommendation , MCWA - T and I was illegal. arbitrary , in 
justified and against the principle of natural justice . The 
action of the management in denying category V to the 
concerned workmen was discriminatory in nature . The con 
cerned workmen have , therofore prayed for placing them 
in category V and passing an award in terms thercol with 
offect from 1 - 8 - 79 . 


4 . The only question to be determined in this reference 
is whether the concerned workmen, are to be placed in category 
V w . e .f. 1 - 8 -79 . 

5. The workmen have exhibited Ext. W . 1 which is the 
office order dated 1 - 8 - 79 by which they along with somo 
other workmen were promoted as auto mechanics. The said 
document in an admitted document. One of the concerned 
workmen vir.. Mohd. Muslim Ansari has been examined as 
WW , 1 . He has said that he along with other concerned work 
man Sri Sailendra Kumar Singh worked in Central Auto 
mobile Workshop, Godhur as auto mechanics. He has said 
that be along with Shri Sailendra Kumar Singh were originally 
appointed as service men in category III in the year 1976 
and were promoted as auto mechanics vide office order . Ext . 
W . 1 . Hc has further said that onc Osman was also promo 
ted as auto mechanic hy tbe said office order , Ext, W . 1 . 
and that the two concerned workmen and Osman were placed 
in catogory IV . It will further appear from his evidenco that 
Osman raised an industrial dispute before the Regional 
Labour Commissioner ( C ), Dhanbad for being placed in cate 
gory V and that there was a settlement boforo the Regional 
Labour Commissioner ( C ) hy virtue of which Osman was 
placed in category V we. f. the date of his promotion of tho 
office order Ext. W . 1 . He bas futher said that 8 motor 
mechanics their dutic , is to repair motor vehicles of different 
types and that ho along with Shri Sailendra Kumar Singh 
were working in repairing of motor vehicles as motor 
mechanics , Ho has further reiterated that he and Shri Sai 
lendra Kumar Singh do the same work which was being 
performed hy Osman . Hassati Angari and Karoo Prasad who 
have been already placed in category V . It will be relevant 
to refer the wago hoard recommendation . It will appear 
at Sl. No. 27. Page 49, Vol. II of tlie Coil Wage Board 
recommendation that motor mechanics have been placed in 
category V . From the job description stated in SI, No . 27 
it will appear that a workman having the general quall. 
fication of motor mechanic , Grade I but having less skill ! 
experience and requiring some degree of guidance and super 
vigion and placed as motor mechanic category V . I havo 
looked into category IV but there is no mention of the fact 
that auto mechanic or motor mechanic is placed in cate 
góry IV . Admittedly tho management has ordered the re 
commendations of the Coal Wage Board and accordingly a 
workman who is performing the job of motor mechanic in 
iccordance with the job description has to be placed in cate 
gory V by the management. By the order Ext. 1Y , 1 the 
management has admittedly designated the workmen Auto 
inicchanic in category IV . The management is trie ! to show 
that the jon of auto mechanics is of lower Negrec than that 
of motor mechanic and as such the workmen have been 
promoted in category IV from category III. It is said in tho 
writton statement of the management that tho concerned 
workmen were placed in category IV 26 they were not found 
suitable for promotion to category y directly from category 
III 


3 . The casc of the management in the other hand , jis 
that the concerned workmen we: y appointed as servicemen 
in category TIJ and were attach - d ty Centrel Automobile 
Workshop, Godhur in the year 1976 . They were promoted 
in category IV w . e. f . 1 - 8 -79 and were designated as anto 
mechanics The designation of serviremen and auto mechanics 
were not incorporated in the wage board recoinmendation 
and the designations were created by the management accor 
ding to the job performed by them and the amount of skilt 
possessed by them . There is provision for promotion of 
auto mechanics from category IV to category V and these 
persons after their promotion to category V are designated 
as moirs marhanic , Grace IT od 79 Kuch they are also called 
auto mechanic category V . In the wage board recommendation 
there are two categories of motor mechanic , viz. grade I & 
grade II. During the period of private management there was 
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6 . In will appear from the cviaence of WW . 1 that they APPEARANCES : 
were periummag ino duliea oi motor ulochapics a6 luv ucsa 

For the Complainant - None. 
cription of their WOTE Wüs 10 accordance with the jou 405 
cription of a motur nicwlanic , I he managemeor bus lud 10 

For the Opp . Party - Node . 
evidence to the elect that the workioen werd uut perlur 

INDUSTRY : Coal . 

STATE ; Bihar 
the duties as said by WW . 1 . Even as per NCWAII tue 

Dated, the 27th December, 1983 
auto mechanics bave been placed in category V and the 
job description of auto mechanic is that be 15 capable of 
dismantling , the repairing and reassembling, petrol and 

AWARD 
disel engine and should be able to detect mechanical fault 
and rectity ung the samo independently. Thus , even by des 

This is a Complaint u / s. 33A of the industrial Disputes 
cribing the workreu is auto muchanics as per Ext . W . 1 tbe 

Act , 14 of 1947 filed by Sri Yusio , Miner. His case is that 
Management cannot get the advantage of placing the work 

during the pendency of Reference Cuse No . 12 / 79 in which 
men in colegury IY . The workmen either described 28 notur 

the complainant is a concerned workman has been punished 

by way of suspension for 10 days with effect from 6b 
mechanics or auto mechanics have to be placed in category 
V if the management takes the job as described above . It 

February , 1982 on the basis of a charge - sheet dated 19th 
has therefore to be held that the management had no option 

January , 1981. It is submitted that the said action of 110 
to place the workmen in category IV and that the only 

management is illegal ay po approval has been obtained . 
category incant for their type of job is category V . 

2 . On behalf of the opp. party the defonce is that 
7 . Exi. W . 1 shows that the two concerned workmen and 

Reference Case No. 12 / 79 was in relution to Coal Trans 
Mohd . Osmau us service men in category Ill were promoted 

port Workers of Jamadoba Colliery and the applicant being 
auto mechanics in category IV . WW . 1 has said that Oy 

a miner is not a workman concerned in that Reference . It 
man raised an industrial dispute before the Regional Labour 

is also stated that the cutiplainant was suspended for 10 
Commissioner ( C ), Dhanbad for being placed in category 

Jays on proved misconduct after holding domestic onquiry 
V and there is settlement by virtue of which Osman was 

against him and that Reference case has nothing to do with 
placed in category V with effect from the date of his promo 

the complainant. 
tion of the office order , Ext. W . 1 , i.e . 1 - 8 - 79 . The fact that 

3 . From the order -sheet it will appear that the complainant 
Osman was placed in category V by virtue of acttlement is 

absented himself on several dates and did 1100 wodne up for 
zot disputed . WW . 1 has said that he along with Shu Şai 

hearing though several fresh notices for hearing of the case 
tendra Kumar Singh and Osman used to do the Sunc work 

were sued ipuinst him , On certain dates bis jepsesentativo 
guch as changing of bushes and suspension and overhauling 

Shri B . N . Shurma appeared but he was not ready to proceed 
differentials und gear bor. Iu view of the above , it will appear 

with the case . Frunt 7th September, 1983 the complainant 
that Osman who was doing the same type of job was placed 

ste * * d remaining absent on all the dates of hearing . Fresh 
in category V and there is no reason 29 to why the concer 

notice was also issued to him but still neither he nor his 
ned workmen should not be placed in category V . 

representative appcared . Thus it is clear that the complainant 
8 . Thus having considered all aspects of the case I hold 

is not interested in the case and that he has no evidence 
the demand of the workmen of Central Automobile Work 

to prove that he is a concerned workman in Refeience Case 
shop , Godhur of Ms. Bhurat Coking Coal Limited . Post 

No. 12 / 79 . The complainant has thus failed to prove the 
office Kusunda. District Dhanbad that S /Shri Sailendra allegations made by him . 
Kumar Singh , Mohd . Muslim Aosari, Auto Mecbanics should 

4 . In such circumstance it is held that no provision of 
be placed in category V w . e .f, 1st August , 1979 is justified . 

Section 33 of the Industrial Disputes Act has beeu violated 
Consequently , the concerned workmen are to be placed in cate 

by the opp. party and tbe complainant is not entitled to any 
gory V w .e .f , 1 - 8 -79 with all back wages and other emolu 

relief. 
mento . 
This is my award . ! 

5. The award is given accordingly . 
I. N . SINHA , Presiding Officer, 

INo. L -19014 ( 2) /83-D .LV /B ] 

J. N . SINGH , Presiding Officer. 
(No. L -20012 (13 ) / 82 -D .III ( A )] 
A . V . S. SARMA, Desk Officer . 

New Delhi , the 16th January, 1984 

S . O . 300 ,- - In pursuance of Section 17 of the industrial 
New Delbı, the 13th Januury, 198 + 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
S . O . 299 . - lu pursuince of section 17 of the industrial hereby publishes the following award of the Ceptral Gov 
Disputes Act, 1977 ( 14 of 1947 ) . ibe Central Government ernment Industrial Tribunal No . 3 , Dhanbad , in the industrial 
hereby publishes the following award of the Central Govero dispute betwcen the employers in relation to the manage 
ment Industrial Tribunal-cur - Labour Court No. 3 . Dhunbad , ment of Poidih Colliery of M / s , Eastern Coalfielde Ltd , and 
in respect of a complaint under Section 33A of the said their workmen , which was received by the Central Govern 
Act filed by Shri Yasin , Miner , TISCO s Jamadoba Colliery ment on the 3rd January , 1984 . 
against the management of M /8 , Tata Iron & Steel Company 
Limited , P . O . Jamadoba , which was received by the Central 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
Government on the 3rd January , 1984 . 

TRIBUNAL - CUM - LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

Reference No. 60 /81 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL- CUM -LABOUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

PARTIES : 
Complaint Cuse No . 2 /82 

Employers in relation to the management of Sodepur 

Colliery of M / s. E . C . L... P . O . Disbergarlı ( Burd 
PRESENT : 

wan ) , 
Shri ). N , Singh , Presiding Officer. 

AND 
PARTIES : 

Their workman 
Sri Yasin , Aline , T , No. 23283 , 

APPEARANCES : 
TISCO R Jamadoba Colliery , 
C / o Mustaq , Haulage Khalasi, 

For the Employers Sri B . N . Lala , Advocate . 

For the Workman Sri D . Mukherjee , Advocate . 
No. 16 Colony, Ex -Gorakhpur Dhowa, 

INDUSTRY : Coal. 
P . O . Jumudoba , Dist. Dhanbach 1 . . Complainant 

STATE : West Hongal. 
Versus 

Dated , the 26th December, 1983 
126 Tula Tron á Scout Co. Ltd ., 

AWARD 
Gezonal 1817 Rer (Colllerios ) . 

The Government of Indit in the Ministry of Labour in 
Jarradoon , P . O . Famadolx, 

exercise of tho pomero conferred on thon u / s. 
Dietrict Dhanbad 

10 ( 1)( d ) 
. . . One , Party of the Industrial Disputes Ati , 14 of 1947 has referred tho 
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dispute to this Tribunal for adjudication under Order No . 
L -19012 (38 ) /81- D . IV ( B ) dated the 26th November , 1981. 


SCHEDULE 


" Whether the action of Agent, Poidih Colliery in super 

annuating Shri Dhumraj Pandey, Clerk cf Poidin 
with effect from 1st July , 1981 is justified ? If not, 
to what relief is he entitled ?" 


2 . The case of the workman is that he was born in 1610 
June, 1927 and he joined Colliery service at Poidih Colliery 
in 1945 at the age of 18 years and served in different ser 
vices of the said colliery which was previously under Ben 
gal Coal Company Limited . It is submitted that Form B 
registers are maintained under the Mines Act and Rules 
besides Provident Fund books and other forn and registers 
are maintained under the Coal Mines Provident Fund Act . 
In both Form B register and Provident Fund Form his date 
of birth is recorded correctly as 1927 , but the man - gement 
ignoring thc same superanncated him and stopped his work 
with effect from 1st July , 1981 which is unjustilied , wrongful 
and illegal. He has therefore prayed that he should be re 
instated with full back wages as he was retired belore 
attaining the age of 60 years . 

3 . The defence of the management is that no dispute 
was ever raised with the management and the present Refer 
ence has arsen out of the representation made on 1st July , 
1981 by the West Bengal Khan Mazdoor Sangh and so there 
18 no industrial dispute between the employer and their 
workmen . On facts it is stated that the concerned workinan 
Sri Dhuinraj Pandey be are the employee of the present 
management viz . Eastern Coalfields Ltd ., with eifect from 
1st May , 1973 when the coal mines were nationalised and 
prior to that he was an employee of the crstwhile manage 
ment Bengal Coal Co. Ltd . The concerned workman was 
appointed on 1st February , 1945 as Lamp Clerk at Poidih 
Colliery and he worked , in different capacities there . It is 
stated that the Bengal Coal Co . Ltd ., had been maintaining 
a service card of their employees and in the service card 
which bears the signature of the concerned workman his 
year of birth is recorded . as 1921. As per said entry the 
concerned workman attained the age of 60 years and hence 
he was retired with effect from 1st July , 1981. It is sub 
mitted that in the Form B register manipulation has been 
made at the instance of the concerned workman . It is also 
stated that the concerned workman was also referred to the 
Age Determination Committee who also determined his age 
as 60 years and therefore the order of superannuation is 
legal, valid and justified . It is prayed that the Reference be 
decided in favour of the management. 


ground of getting photosíat copy of the sange , The Secretary 
handed over toe original service card for preparing . photostat 
copy and therealier ine original service card was returned 
back to the Secretary and an endorsen :ent to that effect was 
taken by hint on une application itself. The said original 
service card is missing from the record and it is contended 
that it was surreptinously taken away by somebody while 
inspecting the record , ide secretary , however, has been 
asked to be careful in furre and a direciion has been issued 
inat inspection of records will be made in piesence of the 
Secretary or other responsivle siaíf of the Court. The photo 
siat cupy, however, clearly Suows that the yeur of birth is 
1921 and incre is nolunt to show iliai liere is anything 
wrong in this entry . it ausaliddiy bears the signature of the 
concerned worxman and was prepared in ord . nary course of 
bus.ness. The next cocument is ihe increment list prepared 
by the managenient in the year 1972 . It was prepared by 
Industrial Business machine. It is a very old document and 
cauy No . 40443 is in respect of the conceined workman . 
In inis also year ot birih is 1921. Thus the service card as 
also the increment list Ext. M -2 and Ext. M - 3 respectively 
Clearly indi. are the year or birta as 1921, Besides this it will 
appear that trie concerned workiian was also sent to the 
Medical Board for determination ot his age. Exi. M - 12 is 
the report, or the Age Leitrmination Committee and it shows 
that on the date of his examination he was above 60 years. 
MW - Z is Dr. M . N . Mukherjee , Area Medical Officer who 
was one of the members of the Age Dereimination Com 
mittee , sie has stated inat he examined the concerned work 
man and found out above ou years . It will , however , appear 
that on täis report originally 59 years had been writen 
which was later converied into 6 years. The Doctor has 
explained ihes ia - t in his deposition . In paragraph 14 he has 
stated that the workman requesied ihem to write 59 years 
so that he can work for a year more und so the committee 
wrote 59 yeais originally , but the de . is . on was changed after 
fresh consultation . Inis , however , does not makz any differ 
ence being 9 or 60 years as it does not tally with the age 
as stated by the concerned workman . 


4 . The point for consideration is as to whether the action 
of the management in superannuating ihe concerned work 
man with effect from 1st July , 1981 is justified . li not, to 
what relief is he entitled . 

5 . It is not denied that age of retirement in the colliery 
has been fixed at 60 years . It is also not denied that as per 
circular issued by the authority in cases where no date of 
birth is given and only year of birth is known the 1st July 
is to be considered the date on which a person is super 
annuated on attaining the age of 60 years. In this particular 
case we have to see as to whether the superannuation of the 
concerned workman is proper and justified or not. In this 
connection the first document to be considered is the Form B 
register which was prepared by the erstwhile management 
viz . Bengal Coal Co . which was prepared in the year 1960 . 
The name of the concerned workman appears at Si, No. 536 . 
In the column of age 42 has been written but from a very 
look and a close scrutiny of this entry it will appear that 
originally a different year was written on it but that has been 
erased and the letter 42 is written . It is on this basis that 
the management did not rely on Form B register and placed 
reliance on other docurants which are more authentic . Ext. 
M - 2 is the photostat copy of the service card of the concerned 
workman prepared by the erstwhile management in the 
year 1957. In this document the year of birth is 1921 and it 
bears the signature of the concerned workman also . 

0 . In this connection it may be stated that from the record 
it appears that the management had filed the original service 
card in this case but subsequently it was taken back on the 


7 . As against this the concerned workman has placed re 
liance on Ext. W - 1 which is form A vf the Coal Mines 
Provident Fund and in this the date of birth of the concerned 
workman as recorded is 16 - 6 - 1927. The contention of the 
managemtot is that this documeut has been prepared subse 
quenay at the instan - e of the concerned workman . This form 
is printed a sisen ink . It will appear thai the bostom por 
tion of the right hand side of this form has been torn away. 
un the botion or the righi iland side of the back page of 
such torms iho year of praisalg is printed which will appear 
from a similar blank form and by the management. This 
form wouid show that ihis type of form was printed on 
4th November , 1959 . The writings on Ext. W - 1 are of the 
year 1949 and it was contended on behalf of the inanage 
Dient that Lit. W - 1 was prepared sometime in the year 1959 
or afterwords . The wordan 10 h . s evidence has admitted 
that he was for sonevie tealing with Provident Fund re 
cord which will also appear from Ext. M - 13 which is the 
old Provident Fund register in which also the age has been 
subsequeniny wraien as 1927. Further it will appear that the 
same printing mistake which is in Ext. M1- 11 is also in 
Ext. W - 1 on page 2 wiere declaration is printed . 
The last word on the fourth line is name and there 
after there is semi-colon and therealier the letter s is written 
and a dash is given . The same printing mistake is on Ext. 
W - 1 . This cleariy indicate that both ihese forms were printed 
at one time in the year 1959 . The management has also 
filed specimen copy of Form A which was in use in the 
year 1949- 50 and has been marked Ext. M - 11 / 1 . There is 
no such prining mistake in this form and it shows that 
it was prepared in the year 1949 - 50 . Thus it is clear that 
Ext. W - 1 is not a genuine document but was brought into 
existence subsequently at the instance of the concerned work 
man . The last document fiied on behalf of the workman 
is Ext. W - 2 which he claims to be his school leaving certi 
ficate , This appears to have been issued to him in the year 
1943 and is dated 17 - 1- 1943 . From a very look of this certi 
ficate it will appcar that the writings on it are quite fresh 
and further there is some over -writing in the date of birth rc 
corded in it . The admission register of the school has not 
been filed to show that the entry made in this school leaving 
certificate is correct. In such circumstances no reliance can be 
placed on Ex . W - 2 also . There is nothing to disbelieve the 
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service card as also the increment list which clearly mentioned 
the year of birth as 1921 and which is also supported by the 
report of the Medical Board . 


with eifect irom S - 12 - 1980 (AN ) is legal and 
justified ? If not, to what relief is the workman 

entitled ?" 
2 . Mr. Satish Puri joined as Physiotherapist in Ur. Ram 
Manohar Lohia Hospital and worked there during the period 
from 28 - 1 -80 till 9 - 2 - 80 . He worked in the scale of 
Rs, 455 — 700 with total cinoluments of about Rs. 873 per 
mensum . 

3 . The workman claimed that he was not given any re 
trenchment compensation and that he was entitled to that 
compensation and for that reason , the termination of his 
service was in contravention of Section 25 - F of the Industrial 
Disputes Act, 1947 and is entitled to reinstatement in service 
with full back wages . 


8 . The managenient has adduced one more cir - l hisiantiat 
evidence against the case of the concerned workman . It is 
admitted that the son of the concerned workian Bikraina 
Pandey is also an employee in this very coinery since the 
time of the old management. Entry NO , 40078 in the incremeni 
list (Ext. M - 3 ) mentions the name of the son of the concerad 
workman and his year of birth has been shown as 1938 . Now 
if the year of birth of the concerned workman is 1927 as 
contended by him then he could not have got a son at the 
age of 11 years only . The workman in his evidence, however , 
has stated that the age recorded regarding his son is wrong 
but it is not believavle that the old management would re 
cord the age of both father and son wrongly . MW - 1 is Sri P . N . 
Goswami, Sr. Personnel Officer who has stated that the con 
cerned workman has been rightly superannuated on attaining 
the age of 60 years. He has further stated that there is erasion 
in the Form B register which was prepared in the year 1960), 
The concerned workman WW - 1 has no doubt siated thar his 
age was wrongly recorded but it is not supported from the 
evidence and circumstances discussed above. The service card 
of Bikrama Pandey has also been filed and has been marked 
Ext. M - 9 and in that card also the age recorded is 1938 . 
There is nothing to disbelieve the genuineness of this document , 

9 . Considering these I hold that the year of birth of the 
concerned workman is 1921 and so he was rightly retired 
from 1- 7 -81 on attaining the age of 60 years. 

10 . Considering the entire evidence on record and facts and 
circumstances of the case , I hold that the action of the managc 
ment in superannuating the concerned workman with effect 
from 1 - 7 -81 is lcgal, valid and justified and in the circumstances 
the concerned workman is not entitled to any relief . 
11. The award is given accordingly. 

[No. L - 19012 ( 38 ) / 81- D .(IV .B ) ] 

J. N . SINGH , Presiding Officer 
New Delhi, the 13th January, 1984 


3 . Thc Management of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital 
contested the claim and asserted that the Labour Court had 
Bo jurisdiction because the applicant-workman was not a 
“workīzan and , on merits, it was pleaded that the employ 
ment oitered was purely tetrsporary and on adhoc basis and 
that the post was reserved for a scheduled tribe candidate . 
The behaviour of Mr. Saiish Puri was said to be not satis 
iactory and he was said to be habitual late -comer . The 
Medical Superintendent ordered termination of service on 
enquiry conducted by ihe Deputy Medical Superintendent 
where he was found guilty . 


4 . The evidence of Shri T . R . Kapoor, Office Superinten 
dent and of the workman has been recorded . I have heard 
the arguments of the Management s representative and the 
workman . 


S .O . 301.- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , ihe Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi and their 
workman , which was received by the Central Government on 
the 3rd January , 1984 . 
BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

NEW DELHI 

I.D . No. 67 of 1981 
In the matter of disputes between : 
Shri Satish Puri, 

16 / 47 , Gali No. 1. 
Dr. Joshi Road , 
Karol Bagh , New Delhi- 5 . 

AND 
The Medical Superintendent, 

Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, 

New Delhi. 
APPEARANCES : 

Workmen in person. 
Mr. Narinder Chaudhary - fo ; the Management. 

AWARD 
The Central Government, Ministry of Labour, vide Order 
No. L -42012 (28 ) /81- D . II( B ), dated 15th November , 1981, 
made the reference of the following dispute to this Tribunal 
for adjudication : 


5 . That Dr. Ram Manohar Lohia Hospital is an industry 
as the terms is defined in the Industrial Disputes Act, 1947 
is unque: tionable on the ground of current definition of 
industry accepied . by the Supreme Court Since Bangalore 
Water Supply and Sewerage Board s case . That Mr. Satish 
Puri as a Physiotherapist was a technical employee in 
cluded in the term workman is again unquestionable . He 
had served for more than 240 days in the year 1980 and 
Section 25 - F of the Industrial Disputes Act, 1947 was 
breached in his case . 

6 . However, relief cannot be given to Mr. Satish Puri 
by way of reinstatement in service, since the job is held 
by Mrş. Shabarkada since 25- 6 - 1981 and she is a Scheduled 
Tribe candidate ; the vacancy is meant for Scheduled Tribes. 

7 . In respect of his claim for back -wages, for the period 
9 - 12 - 80 till to -date , nothing need be paid to him because 
he has already got by way of wages in England more than 
Rs. 1 lac . for the period from July 10 , 1982 till August, 
1983 . If he paid 50 percent of that amount by way of 
tax , he still got more than Rs, 59 ,000 . a figure tiglier than 
his wages claim for the period December 1980 to December , 
1983 - - armounting to Rs. 24. 000 only . The result is that the 
workman is held entitled to no relief even though the 
termination of service was technically in violation of the 
provisions of Section 25 - F of the Industrial Disputes Act , 
1947 . 


8 . The award is made in the terms aforesaid . 

Further ordered that the requisite number of copies of 
this award be forwarded to the Central Government for 
necessary action at their end . 
December 19 , 1983. 
*Nangia * 

ĮNO, L -42012 ( 26 ) /81- D . II (B ) ) 
O . P . SINGLA , Presiding Officer 


New Delhi, the 16th January , 1984 
S . O . 302 . . -- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
rrent Industrial Tribunal Jabalpur in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
E . S .I . Corporation Indore (MP ) and their workman which 
was received by the Central Government on the 30th Decem 
ber, 1983 . 


" Whether the action of the management of Dr. Ram 

Manohar Lohia Hospital, New Delhi in terdinating 
the services of Shri Satish Puri Physiotherapiet 
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BEFORE JUSTICE SHRI K . KI DUBE (RETD . ), PRESID 
ING OFFICER , CENTRAL GOVT , INDUSTRIAL TRI 
BUNAL CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (MP) . 

Case No . CGIT /L¢ (R )(50) of 1982 
Employers in relation to the Management of E .S .I. 

Corporation , Indore (MP ) . 


AND 


Their Workman (Mahadeo Rode), 
PRESENT : 
Mr. H . N . Upadhyay, Advocate and Shri A . K . Upadhyay . 

Adovacate - - for the workman . 
Mr. R . P . Jobri, Advocatet - for the Management. 
INDUSTRY : 

Insurance . 
DISTRICT : 

Gwalior 
STATE : 

M . P . 
Date of decision 

20 - 12 -1983 


terros of the order of appointnent without any notice or 
without assigning any reason . Thereafter Rode was again 
appointed on Jany rated basis whenever there was any need 
cur work in the office . Thus he worked on daily wages 
between 12 - 9 - 1979 to 25 -4 - 1979, 12 -11- 1979 to 15 - 11- 1979 
and 3 - 12 - 1979 10 15 - 12 - 1977. On 15-12- 1919 by was usked 
finally not to come to the office as his services were not 
required at all. It is arter this that Rode sougnt to raise the 
dispute through his Union . 

His contention is that in terms of section 25- F of the 
Act , he has been in continuous employment for more than 
12 months and , therefore , his services could not be terminated 
without observing the formulities and the requirements of 
section 25- F of the Act. His services have not been terminat 
ed because of any punishment being given as a result of disci 
plinary proceedings or because he reached the age of supe 
rannuation. His contention is that the termination of his 
services would constitute retrenchment under section ( 2 - 00 ) 
of the Act. It would constitute retrenchment if his services 
Imd been terminated for any reason whatsoever gave excep 
tions provided in the section itself . His case was not cover 
ed by any of the excluded cases namely where the termina 
tion is by way of punishment inflicted by way of disciplinary 
action , or voluntary retirement of the workman on eaching 
the age of superannuation or on the ground of continued 
ill-health . It is also not the case of the management that 
the termination in the ins: ant case was as a punishment 
inflicted by way of disciplinary action or because of continued 
absence on account of ill health . Therefore , the only ques . 
tion that has to be seen is whether the termination amounted 
to retrenchment and whether the management has complied 
with the conditions laid down in section 25- F of the Act ? 
If not, what would be the effect of the non - compliance of 
such requirements and the relief if any to which the work 
man was entitled , 


ther 


Indore in peon . Esdi trumnieces 


AWARD 
This matter arises out of reference under section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafier called the Act) 
made by Central Government for adjudication of a dispute 
pertaining to termination of services of Shri Mahadeo kode, 
Peon in the service of E . S . I. Corporation , Gwalior. By 
notification No L - 15012 ( 2 ) 81- D . Il . ( B ) dated 13 -8 - 1982 , 
the Central Government referred the dispute in the following 
termas : 
“ Whether the action of the Regional Director, E .S . I. 

Corp ., Indore in terminating the Services of Shri : 
Mahadeo Rode, Peon E .S .I, Local Office . Tansen 
Road , Gwalior with effect from 16 - 12 - 1979 is 
justified ? If noi, to what reliet is the concerned 

workman entitled ?" 
The facts in this case are no much in dispute except for 
contentions here and there . Mahadeo Rode was appointed 
as a Peon in the service of E . S . I. Corporation as a daily 
waged worker. No written orders appointing him were made. 
He applied for being given the post of Peon . His applica 
tion was considered and he was appointed by an order 
dated 20 - 10 - 1978 for a period from 3 - 10 - 1978 to 2 - 1 - 1979 . 
The appointment order expressiy stated that the appointment 
was temporary and the appointment will cease on he expiry 
of the period . It was also stated in the order that his 
appointment was subject to such terms and conditions as 
laid down in the offer of appointment issued. He was 
appointed on a monthly initial pay of Rs, 196 P . M . in the 
pay scale of Rs. 196 - 3 - 220 -EB - 3 - 232 plus allowances as 
admissible , under the rules of the Corporation . Finally , it 
was stated in the order that the appointment was niade 
on a clear understanding that the services could be terminated 
at any time without assigning any reason therefor and 
that he will have no claim for contipuance on regular basis . 


The applicant had actually worked for the periods men 
tioned in the three tables below . The first table consists of 
the period when the workran was appointed on daily wages 
for which there was no regular Order of appointment. The 
second table gives the details of the four appointments when 
the workman had worked as Peon on monthly rated basis 
for fixed periods as contained in the four appointment letters . 
As already stated above , during the subsistence of the fourth 
period , his services were terminated w .e . f. 3 - 9 - 1979 . Lastly 
there is the third table when the workman had worked on 
daily wages after termination of his services on 3 - 9 - 1979 for 
which there was no written order of appointment. 


TO 


After an interval or a few days on the expiry of the 
above period , he was given a second appointment letter 
dated 10 - 1 - 1979 for the same job of a Peon for a period 
commencing 4 - 1- 1979 to 3 - 4 - 1979. The termz of appoint 
ment were the same as before . Then again on the expiry of 
the second term , he wis given an appointment for a third 
term by an order dated 1814 - 1979 for the period from 
64- 1979 to 5 -7 - 1979 . It appears that the person making 
the appointment did not have power to make appointment 
for more than three months. Therefore , when Rode was! 
given appointment for the fourth term on 27 - 7 - 1979 for 
a period from 23- 7 - 1979 to 22 - 10 - 1979, it was mentioned 
in the appointment letter that his earlier order would be 
deerred to be only up to 2 . 7 . 1979 instead of 5 - 7 - 1976 . This 
was with a view to regeri.d the appointment as it could 
not be said that the order made was in excess of powers or 
void on account of the fact that the roron appointing tim 
had no valid authority to arocint him for more than 1 
months, When Rode Til running hie fourth term of aris 
pointment, his services were terminated tothe 3 . 9 . 1979 in 


Table I : 

Period 

No. of days 
From 
Appointment on daily wages 

28- 4 - 78 16 -5 -78 
20 - 5 - 78 17 -6 - 78 
20- 6 -78 17- 7- 78 
18 - 7- 78 17 - 8 - 78 
19 -8 - 78 16 - 9 -78 

19 .9 - 78 2 - 10 - 78 
Table 2 : 
Regular Appointment : 

3 - 10 - 78 

2 - 1 - 79 
4 -1- 79 3 - 4 - 79 
6 -4 . 79 5 - 7 -79 
23- 7-79 22- 10 - 79 

(services terminated on 3 -9 - 79 ) 
Table 3 : 
Appointment again on daily wages : 

12 . 9 - 79 15- 9 - 79 
12 -11-79 15 - 11 - 79 

4 . 7 . 79 1 - 2 - 79 


Total : 498 days 
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( il ) he has been on leave with full wages, carned in the 

previous years ; 
( iii ) he has been absent due to temporary disablement 

caused by accident arising out and in the course 

of his employment; and 
(iv ) in the case of a female , she has been on maternity 

leave ; so , however , that the total period of such 

maternity leave does not erceed 12 weeks." 
Under sub -section ( 2 ) the workman need not be in continuus 
service within the meaning of sub - section ( 1 ) for a period of 
one year but he will be deemed to be in continuous service 
under an employer for a period of one year if the workman 
during the period of 12 calendar months just preceding the 
date with reference to which calculation is to be made , has 
actually worked under that employer for not less than 240 
days . The position is now settled and no longer open to doubt 
by the decisions of Supreme Court. In Mohan Lal v . Manage 
ment of M / s. B . E . L . AIR 1981 SC 1253 , their Lordships ob 
served that sub - section (2 ) specially comprehends a situation 
where a workman is not in continuous service . The conten 
tions raised by the management were repelled in this case. 
The earlier decisions under the old : w were no longer ap 
plicable . This has been fully discussed in para 13 of the above 
judgment . Their Lordships then quote ,l Chinnappa Reddy J s 
observations as under : 


In terms of section 25- F of the Act, no workoan who 
has been in continuous service for not less than one 
year under the employer , shall be retrenched by 
that employer until : ( a ) the workman has been given 
one month s notice in writing indicating the reasons for re 
trenchment and the period of notice has expired, or the 
workman has been paid in lieu of such notice , wages for 
the period of the notice : provided that no such notice shall 
be necessary if the retrenchment is under an agreement which 
specifies a date for the termination of service ; ( b ) the workman 
has been paid , at the time of retrenchment, compensation which 
shall be equivalent to fifteen days average pay for every 
completed year of continuous service or any part thereof 
in excess of six months; and (c ) notice in the prescribed 
manner is served on the appropriate Government or such 
authority as may be specified by the appropriate Govern 
ment by notification in the Official Gazette . 

It is incumbent on the workman to show that he has been 
in continuous service for not less than one year under the 
particular employer who had retrenched him from service . 
The workman s services were finally terminated on 15 - 12 - 1979 , 
and counting the number of days he worked within the period 
of 12 months from the date of termination , they would 
come to more than 240 days . Even if his service is taken to 
have been terminated on 3 - 9 - 1979 , he had worked for more 
than 240 days within a period of 12 months from the date of 
termination and the sole question is whether he could be 
said to be in continuous employment for not less than one 
year from the date of termination ? The Management merelv 
seeks to rely on the fact that the appointments of Rode were 
specifically for three months each time and there was break 
in the subsequent appointments . The appointing authority was 
powerless to appoint him for more than 3 months and each 
time he had been given appointment , therefore , there had 
been a break in service with gaps of 2 or 3 days in between , 
and therefore , he could not be said to be in continuous em 
ployment. It was pointed out that continuous employ. 
ment would be then the workman had the right or by 
a letter of appointment, given a right to work for a period 
of 12 months and that when he had within that period ac 
tually served for more than 240 days . The right to continue 
in employment expired at the end of the order of appoint 
ment and therefore , the management contends that he had 
not heen in continuous employment for a period of 12 
months. 

Section 25- B defines the expression continuous service . 
As far as sub -section ( 1) of section 25- B is concerned , it 
could legitimately he said as contended by the management 
that the workman had not been in continuous service because 
his emnlovment was interrupted However, suh - section (2 ) 
clearly covers his case. Sub - section ( 2 ) reads as under :. - 
" Where a workman is not in continuous service within 

the meaning of clause ( 1 ) for a period of one year 
or six months, he shall be deemed to be in con 

tinuous service under an employer 
( a ) for a period of one vear, if the workman , during 

a period of 12 calendar months preceding the date 
w .rt, which calculation is to be made , has ac 
tually worked under the employer for not less 

than 
( i) 190 days in the case of a workman employed 

below ground in a mine ; and 
( ii ) 240 days, in any other case ; 
(b ) for a period of six months, if the workman , 

during a period of six calendar months proceding 
the date w .r .t. which calculation is to be made 
has actually worked under the employer for not 

less than 
(i) ninety - five days, in the case of a workman em 

ployed below ground in a mine; and 
( ii) 120 days, in any other case . 
Explanation for the purposes of clause (2 ) the number 
of days on which a workman has grtually worked under an 
employer shall include the davs on which 
(i) he has been laid - off under an agreement or as permitted 

hv standing orders made under the Industrial Fm . 
ployment ( Standing Orders ) Act, 1946 or under this 
Act or under any other law applicable to the in 
dustrial establishment; 


" These changes brought about by Act 36 of 1964 appcar 

to be clearly designed to provide that a workman 
who has actually worked under the employer for not 
less than 240 days during a period 12 months shall 
be deemed to have been in continuous service for 
a period of one year whether or not he has in fact 
been in such continuous service for a period of 
one year , It is enough that he has worked for 240 
days in a period of 12 months, it is not necessary 
that he should have been in the service of the em . 

ployer for one whole year . 
Similarly , Pathak I s observations in the concurrent judgment 
were also quoted as under : 
" In a concurring judgment Pathak J . agreed with this 

interpretation of Section 25B ( 2 ). Therefore , both on 
principle and on precedent it must be held that Sec 
tion 25B ( 2 ) comprehends a situation where a work 
man is not in employment for a period of 12 calendar 
months, but has rendered service for a period of 240 
days within the period of 12 calendar month com 
mencing and counting backwards from the relevant 
date . i.e ., the date of retrenchment. If he has he 
would be deemed to be continuous service for a 
period of one year for the purpose of Section 25B 

and Chapter VA ." 
The above observations would clearly indicate that it was 
no longer necessary that the workman should have had a 
right under the appointment letter to work for a period of 
12 months before his tenure could be said to be continuous 
within the meaning of section 25 - F of the Act. What was 
required was whether the workman had actually worked for 
240 days within a period of 12 months going backwards from 
the date of termination of his services . These conditions are 
fully satisfied in the present case and , therefore , Rode would 
be taken to have continuously worked for an year before 
the date of his termination so as to attract the provisions 
of Section 25 - F , Rode s termination would amount of retrench 
ment. The termination of Rode s services was void as there 
has been no compliance of section 25 - F . 

I have then to consider that in the circumstances of the case 
what relief can be given to the workman . The workman con 
tended that he had been removed from service because the 
management wanted to appoint another person . This sub 
mission is not born ont by the evidence and is clearly refuted 
hy the management. There is no question of any mala fides 
in this case . The person who has been given the appointment 
was senior to Rode and his allegation that it was to favour 
him is wholly misplaced . The difficulty then in this case is 
that after his services were terminated on 3 - 9 - 1979 he waa 
appointed on daily wages whenever the management wanted 
the services of an extra hand . Thus in the first instance he 
worked for about 14 days , then for 4 days and then again 
for 12 days when he was told that he should no longer come to 

the office . Under section 25 - E a workman is not entitled to 
compensation in cases when he does not present himself for 
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BEFORE THIRU T . ARULRAJ, B . A ., B . L ., PRESIDING 
TICER . INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMILNADU 

M . DRAS 
(Constii und by the Government of India ) 
Piedresday the 21st dlay of December , 1983 

INDUSTRI IL DISPUTE NO . 18 OF 1982 
[In the natter of the dispuie o adiudication under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the Industriel D .splies Act, 1947 between the 
workmen and the Management of State Bank of Travancore , 
Head Office. Trivandrum - 1 ] 

BETWEEN 
Sri P . V . Sasidharan Pillai, Rasmi Niv :as, Pallickal East, 

Thekkekara P . O ., East Mavelikkara . 
( Change of address as per High Court of Kerala s Order 
in WA No. 300 / 1983 , dated 8 -6 - 1983 ) . 

AND 
The Managing Director, State Bank of Travancore , 

Head Office , Trivandruni- 1 . 
Refence : - Order No. 1.- 12012 / 174 / 81 -DIICA ), dated 27th 

February, 1982 


This dispute after remand by the Kerala High Court as 
rer Order in W . A . No . 300 / 1983 , dated 8 -6 - 1983, coming 
on this day for final hearing upon persuing the reference , 
him and counter statements and all other material papers 
an re ord and unon hearing of Thiru P . V . Sisidharan Pillai, 
workmon concerned ard the Manager, Parsonnel Administra 
Tips of the Management, and hoh of them having filed a 
joi phan-Jum of corproinise and re .ording the same, 
tej Tröhrral passed the follcwing. 


work at the establishment at the appointed time during portal 
working hours at least once a day. There is absoinuli ? 
evidence that Rode had presented himscli for duty at ice 
appoir ted time during normal Working ho . rs on any of us 
days after the termination of his service . Infore , thoug i 
he may be deemed to be in einploymeni he wou ll loi 
entitled to back wages for the period he rooi ained erin . 
The effect of non -compliance of section 25 - 5 let . ; Her 
the termination would be without any isstification : 
workman would be deemed to the in empings 11. The < vard . 
therefore , made as under :-- - 
1 . The termination of services of Mahadeo Rode, 05 . 

with effect from 15- 18- 1979 was not justified i 
there had been a total non -compliance of 57 Ost 

sions of section 25 - F of the Act. 
2 . Rode would be deemed to be in employment with cllect 

from 16 - 12- 1979. 
3 . Rode, however , will not eat the back wages is there 

had been no compliance of section 25 - E ? in the 
Act as he had not presented himself for work ring 

the office hours on any of the days. 
4 . Rode will present himself for work during duty hours 

now . If the management wants to retranch hin , a 
compliance of section 25- F of the Act muld be im 

perative . 
5 . The Management shall ray couts of na 300 the 
other party . 
JUSTICE ! . . DUBE . Presiding Officer 

20 - 12 - 1983 . 
[No . L - 15012 : 2 ) " !. ! ).! ! ( B )! 
T. B SITARANIAN , Desi ricer 
75 fact , 6 F ETT. 198 ? 

Te 
of To To 303:- 3taqaafa tia ,caper ( 109717 ) 
ay tar FeatT770 - 12012 / 13/ 83 60- ]] ( T ) 7 fire 
29 fmarat , 1983 377 " 1- 3 - 1982" 
FOTO 97 " 1- 12- 1982" 46 

FETETT M + 12012 / 19 / 83 - * II ( T ) 
· New Delhi, the 6th December , 1983 

CORRIGENDUM 
S . O . 303. In the schedule to the Ministry of Labour & 
Rehabilitation (Department of Labour ) Order No. 
L -12012 / 19 / 83 - D . IIA dated the 29th Septeprber . 1983 for 
“ 1 - 2 - 1982 read “ 1 - 12 - 1982 " . 

[Nb . 1-12012 / 19 /83-D . JI ( A )] 

शद्धि -पत्र 
To 3TO 304 . 9771 af varter ( 77? [ TETTT ) 

Tags FETT 09 - 12012/ 173 / 82 TO - II ( T ) JETE 
25 - 6 - 1983 FT 347777 # " 30- 1- 90 S T 
" 27 - 8 - 80" @ JTITI I 
[ ersat 57 - 12012 / 173 /32 - - II ( 1 ) 

एन० के० वर्मा, डैस्क अधिकारी 

CORRIGENDUM 
S . O . 304 . In the Schedule to the Ministry of Labour 
and Rehabilitation (Department of Labour ) Order No. 
L - 12012 / 173 / 82 - 1 . IIA . dated 25 -6 - 1983 , for " 30 - 1- 80" 
read 27 - 8 - 80 " . 

(No. L - 12012 / 173 /82- D . IIA .I 

N K . VERMA , Desk Officer 
New Delhi, the 16th January, 1984 
S . O . 305 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governnient 
hereby publishes the following arrard of the Central strwyern 
ment Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute 
hetween the employers in relation to ibe management of 
State Bank of Travancore and their workmen . which was 
received by the Central Government on the 31st December , 


AWARD 
This dispute arising out of a referene under Section 
10 ( 1 ) ( 1 ) of the Industrial Disrutes Act 1947 by the Govern .. 
men ( Inda in Order No. L - 12012 / 174 /81- D II ( A ) , dated 
27th February. 1982 for adjudication of the following 
issue : 


Whether the management of State Bank of Travancore 

was justified in discharging Shri P . V . Sasidharaf 
Pillai from the services of the Bank with effect from 
10 - 3 - 1980 , and if not to what relief is the work . 
roan entitled ? 


2 . 01 4 . 6 - 1982, av rit was rassed by my predecessor 
Molding that the action of the Management in dis harging 
Thiru P . V . Sasidharan Pillai from the Bank s service with 
effest fron 10 - 3 1980 ic unjustized and the concerned work 
man would h : deemed to be in continuous service of the 
Management Bank even from 6 - 5 - 1977 till date with full 
wages and other attend nt benefiis etc . 10 , nst this award , 
the Management Bank referries! vrit petition in O . P . No . 
6091 82 nd the writ ar per us W . NO . 300 / 83 in the High 
Court f Kerala at Frnakulam , As her judement in W . A . No. 
300 /83 dated 8 -6 - 1983, ihn ahove inclustriol disnute has been 
remianrlecl to thi : Tribal for fresh disposal in accordance 
with law . On receipo if the order of High Court of Kerala , 
notices were isspind 10 the rarting for anpearance on 10- 11 - 1983 
and for rent of notificttion frog the Government of India for 
constitutingine as the providing Officer, Industrial Tribunal, the 
minutesy on Adinurnert in 20 . ( 141983. In the mean time, 
Notification No L - 1 ? n ? ? / 174 /81-DJICA ) datenl 5 - 11 - 1983 
f. pay the roronoant el llin. Vinistry of Labour and 
Doobanghilitatinn . Denart rant rf about a sereived on 
11- 11- 1983. The case was rosted to 6 - 12 - 1983 for enquiry . 
On 6 - 12 .. 1983 hoth parties were nresent and requested to 
adioun this case for rerorting pettlement and hence the 
disnite 75 adiourned to ? 1- 12- 1983 . 


3. Today when the dispute " as called the Petitioner 
Worker Thirn P . V . Sasidharan Pillai and the Manager , Per 
sonnel 4dministration of th Respondant -Management an 
mogred an 1 filed a inint memorandum of compromise praving 
to ris on aurrd in terms of the Comnromise Memo. J 
norised the Compromise Memo and find that the terms of 

morandum ore fair ari sarable and hence it is recor 
ded 


1983 . 
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4 . An award is passed in terms of the Memorandum of 
Compromise which will form part of this Award . 

5 . No costs. 
Dated , this 21st day of December, 1983. 

( Sd.) T . ARUIRAJ 
INDUSTRIAL TRIBUNAL 


Shri S . $. Sharma with Shri P . C . Gandhi - for the 
Management, 

AWARD 
The Central Government, Ministry f Labour , vide Order 
No, L -12012 ( 19 ) 82 - D . II ( A ) , dated 29th July , 1982, made 
the reference of the following dispute to this Tribunal for 
adjudication : 
"Whether the action of the management of State Bank 

of India in relation to their Branch Office , Clock 
Tower , Aligarh in not absorbing Shri Tej Pal, ten 
porary Peon / Farrash in the Bank s services and ter 
minating his services with effect from 20- 8 - 1974 , is 
justified ? If not, to what relief is the workman 

concerned entitled ? " 
2 . The workman , Shri Tej Pal. worked on daily wages 
with the State Bank of India Aligarh at Rs, 5 per day for 
103 days from April, 1974 till August , 1974 and was issued 
a certificate dated 13th August, 1979 in that respect by 
the Branch Manager . 

3 . The workman has claimed that he was entitled to one 
month s notice or notice pay in terms of Sastri Award before 
his services could be terminated and he had to be given 
priority in the matter of appointment, because he had 
worked for more than 90 days . He demanded reinstatement 
in gervice with full ha k wages. It was urged that this was 
{ case of retrenchment as the term is defined in Section 
2 ( 00 ) of the Industrial Disputes Act, 1947 . 

4 . The Management contested the claim and raised a pro 
liminary objection that the reference is incomporent and the 
workman had served for less than 240 days and did not 
come within the purview of Section 25- F of the Industrial 
Dispute , Act, 1947. The following preliminary issue wai 
framed - - 


ANNEXURE 
Joint Statement Filed on behalf of the worknian and the 

Management of State Bank of Travancoro 
It is regnerifully suhmitted that the parties to the above 
Industrial Dispute have agreed to settle the dispute between 
themselves in the following manner : 

1 . The Management will reinstate Sbri P , S , Sasidharan 
Pillai in service , with liberty to post him at any of the Bank s 
branches in Kerala State . 

2 . The said reinstatement of Shri P V . Sasidharan Pillai 
in the servire of the Bank will be without any liability on 
th - part of the Management for payment of back wages and 
other attendant henefits for the period from the date of 
susnensinn . ie.. 6th June, 1977 to the date of reinstatement 
ercent for Rs 21, 500 already paid to him as nes directions of 
the High Court of Kerala in 0 , P . No. 6091 /82 - B . 

3 Shri P V Sasidharan Pillai will not he entitled to any 
increments falling due during the period from the date of 
sughension to the date of reinstatement which shall he treated 
as stonded with cumulative effect by way of pynishment. 

4 Shri P . V . Sasidharan Pillat will nint he entitled to get 
credit of any kind of leave, medical aid . bonus etc ., from the 
date of qugnension to the date of reinstatement. However, 
there shall not be any break of service. 

It is therefore , submitted that the Honourable Tribunal 
may be pleased to pass an award as stated above. 
Dated this the 21st day of Derember , 1983 . 

(sd ) . . . , 
( P . V . SASIDHARAN PILLAT) 

Workman 
For the State Bank of Travancore 
( Sd ) . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . : 

Manager, Personnel 

Administration , 
(MANAGEMENT ) 

( St. ) T , ARULRAJ 

INDUSTRIAL TRIBUNAL 

INo. L - 12012 / 174 / 81- D . II ( A ) ] 
SO 306 . - In Dursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
herehv muhlishes the following award of the Central Govern 
ment Indestrial Tribunal New Delhi, in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
State Bank of India , and their workman which was received 
by the Central Government on the 3rd January , 1984 , 
BFFORF SHRI O P SINGLA PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

NEW DELHI 

I. D . No. 54 of 1983 
In the matter of disputes 

BETWEEN 
Shri Tej Pal, 

C /o Shri C . L . Bhardwaj, 
Vice -President, National Organisation of Bank Wor 
kers, 898 , Nai Sarak , Chandni Chowk , Delhi, 

AND 
State Bank of India , Lauris Hotel, Agfa . 
APPEARANCES : 
Shri J. M . Sood with Shri C . L . Bhardwaj- -for the 

workman . 
1304G1/83 – 7 


" Whether the reference is competent and the workman 

in cotitled to any relief when he has worked for 

less than 240 days ." 
5 . The Arguments of the parties have been heard . The 
additional written arguments filed by the workman on 
12 - 12 - 1983 have also been considered . 

6 . There is no order of appointment nor is there any writ 
ten request for any such order and the termination is also 
oral because the cmployment is said by tho Bank to be on 
daily basis . The Management s case is that it was a caso 
of casual employment and the cmployment was not even 
temporary and he worked for only 4 days in April , 27 days 
in May, 25 days in June, 27 days in July and 20 days in 
August, 1974. 


7 . The case of the workman is that paragraph 522 ( 4 ) of 
Sastri Award required 14 days notice and a written signed 
letter by the Management was required under Paragraph 
522 ( 5 ) of the Sastri Award and that he was covered by 
the Supreme Court Authority in Sundermani s care reported 
in A . I. R . 1976 S . C . 1111 and the action of the Management 
in terminating the service was vítlated becausc thc Manage 
ment did not comply with the Sastri Award applicable to 
him , when it was a case of retrenchment as the term in 
defined in the Industrial Disputes Act, 1947 . The argument 
is that the workman was not covered under Para 16 . 9 of 
Desai Award which cxcluded the casual employee from that 
Award because the Bank nowhere showed that he was a 
casual employeo , when he had worked for 103 days, 

8 . In my opinion the workman hag absolutely no claim . 
He cannot swim into the harbolir of Section 25- F of the 
Act, because he has not served in the Bank for 240 days , and 
the termination of service is not covered by the provisions 
of Section 25 - F of the I. D . Act . 

9 . He was given no written order of appointment and tho 
Vacancy was never advertised for the public . He can , therefore, 
have no case for regular or permanent employment over the 
heads of others , who had no change of competiting for this va 
cancy . Even in cases covered by Section 25 - F of the Industrial 
Disputes Act, 1947, the law is that the Management s right to 
terminate services in accordance with the Bank Awards in 
not taken away and a simple termination of service is allowed , 
but the judicial view is that the Industrial Disputes Act , 
1947 and Section 25 - F thereof, as a special law , qualifia 
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and overrides the Bank Awards and must be complied with 
in cases where it is applicable . In this case , Section 25- F 
of the Industrial Disputes Act . 1947 is admittedly not appli 
cable and thc workman cannot claim the benefit of that 
Section. 

10 . Every statement made in the Awards is not manda 
tory in the sense that its violation would , ipso facto , render 
the action void . If that technique were to be adopted , even 
his appointment would be void when there was no written 
order for appointment. 

11 . I am of the clear opinion that it was a case of em 
ployment on daily wages at Rs. 5 per day, and it was a 
wholly casual employment, not covered by the Desai Award 
as mentioned in Para 16. 9 of the said Award. and the work 
man is not entitled to any capacity or rank as a temporary 
employee and was not entitled to any notice or compenga 
tion . The claim is wholly unfounded and misconceived . 
The ruling in Sundermoni s case reported in A .I. R. 1976 
SC 1111 is being relied upon hy the workman without under 
standing its full import and true significanco . The action of 
tho Management in not absorbing Shri Tej Pal in bank servie 
regularly is valid and justified and services of this daily 
wager were terminated legally . His absorption in permanent 
service would have affected the constitutional rights of v1 
other aspirants to Bank service , because when he was appoin 
ted to the service of the Bank , the others entitled to notice 
and to compete for the service in the Bank were ncver in 
formed of the vacancy. The workman is not entitled to any 
relief. 

Further ordered that the requisite number of copics of 
this award be forwarded to the Central Government for 
pecessary action at their end. 
December 16 , 1983. 

0 . P . SINGLA , Presiding Oncer 
INo. L -12012 /19 / 82 - D . II ( A ) ] 

N. K . VERMA, Desk Officer 


___ मामलों का संक्षिप्त विवरण 
ममयुक्ता खदान मजदूर संघ द्वारा एक प्रौद्योगिक विवाद उठाया गया 
था जिममें खान मुख्यालय के प्राइंग और डिजाइन स्टाफ को गमहारा 
और नंदिनी के समतुल्य पर प्रोत्साहन की मांग की गई थी । उन्होने खान 
खान ( मच्यालय ) के डिजाइन और ड्राईंग स्टाफ को प्लांट के हाइंग और 
डिजाइन से अलग करने की भी चुनौती दी थी । कोई समझौता नहीं 
हो मका, लेकिन प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10-क के अधीन 
भिलाई स्टील प्लांट के खान प्रबंधन और एम० के० एम० एम० के 
बीच एक माध्यस्थम करार पर हस्ताक्षर हुए थे जिसमे इस विवाद को 
श्री एस० के० मन्याल , रेजीडेंट इंजीनीयर , एम० ई० मी० ओ० एन० के 
माध्यस्थम के लिए भेजा गया था । यह माध्यस्थम कगर 19- 9- 1975 
को भारत के राजपन्न में प्रकाशित हुआ था । 

तथापि , कुछ कर्मकारों ने एम० पी० संख्या 1076- 76 मथा भिलाई 
स्टील प्लांट के प्रबंधतंत्र ने एम० पी० संख्या 122- 77 द्वारा मध्य प्रदेश 
के उच्च न्यायालय के समक्ष इस करार को चुनौती दी । माननीय उच्च 
न्यायालय ने मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट को रद्द कर दिया तथा मध्यस्थ 
को यह निर्देश दिया कि वह कानून के उपबन्धों के अनुसार नया पंचाट 
दे जिसमें उनके लिए उचित प्रौचित्य दिया गया हो । 

तदंतर , मध्यस्थम श्री एस० के० सम्याल ने उच्च न्यायालय को 
सूचना देते हुए रांची से अपने स्थाननिरण और अपने बड़े हुए कार्यभार 
के आधार पर अपने मध्यस्थ्म के कार्यभार से त्यागपन्न दे दिया । अमः 
वोनों पक्षकार अन्य मध्यस्थ्म नामित करने के लिए सहमत हो गए । 


नई दिल्ली . 19 जनवरी, 1984 
.. का० प्रा० 307: --भिलाई स्टील प्लांट , स्टील अथोरिटी ग्राफ 
- इंडिया लिमिटेड , भिलाई के प्रबन्धंतत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच , जिनका प्रतिनिधित्व समयपता खादान मजदूर संघ , 
विनी माइन्स जिला दुर्ग ( मध्य प्रदेश ) करती है, एक औद्योगिक विवाद 
विद्यमान है । 

मौर उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने प्रौद्योगिक विषाद 
प्रधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10-0 की उपधारा 
(i ) के उपबन्धों के अनुसरण में , उक्त वियाद को माध्यस्थम के लिए 
निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त अधिनियम की धारा 
10-क को उपधारा ( 3 ) के अधीन उक्त माध्यस्थम करार को एक 
प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ; 

प्रतः अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 10-फ की उपधारा ( 3) के 
अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को एतद्वारा प्रकाशित 
करती है । 


करार 
पक्षकारों के बीच निम्नलिखित प्रौधोगिक विवाव को श्री के शनम 
धावल , सेवा-निवृस उप -मुख्य श्रमायुक्न ( केन्द्रीय ), जो अब निरवानीपुर 
मद्रास- 41 में रह रहे है, के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार 
किया गया है । 

__ 1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय : ( i ) क्या खान मुख्यालय के 
डिजाइन और ड्राइंग स्टाफ को , जिन्हें उत्पायन प्रोत्साहन योजना की परिधि 
से बाहर रखा गया है, वैध रूप से राजहारा और नंदिनी यंत्रीकृत खानों 
को उत्पादन प्रोत्साहन योजना की परिधि के अंतर्गत लाया जा गकता है ? 
यदि हां , तो कैसे सया किम तारीख से ? 
( ख ) क्या प्रो० एम० क्यू० के डिजाइन और लाइंग विभाग के स्टाफ 

को प्लाट के डिजाइन और ड्राइंग स्टाफ से अलग करना न्यायो 
चित था ? यदि नहीं, तो संबंधित मर्मकार किस अनुतोष के 

हकदार है ? 
Gi ) विवाद के पक्षकारों का विवरण , जिसमे अंर्तलिन स्थापन या 
उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है । 

प्रबन्धक , 
भिलाई स्टील प्लाट , 
स्टील अथारिटी प्राफ इन्डिया लिमिटेड , 
भिलाई, पिन सं0- 490001, 
जिला दुर्ग ( मध्य प्रदेश ) 

(iii ) कर्मकार का नाम , यदि वह स्वयं विधान में अंतर्गस्त है, या 
यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो , उसका 

नाम समयुक्त खदान मजदूर संध, ( पटक से सम्बद्ध ) , 
नंदिनी माइन्स , पिन सं० -490036, 
जिला दुर्ग ( मध्य प्रदेश ) 

(iv ) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या 1 2022 
( बारह हजार बाईस ) 

( v ) विवाद द्वारा प्रभावित षा सम्भाध्यम: प्रभावित होने वाले कर्म 
कारों की प्राक्कलित संख्या 40 ( चालीस ) . . 


( पौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10क के अधीन ) 

पक्षकारों के नाम 
नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री के . एम० काग अतिरिक्त 

___ मुख्य कार्मिक प्रबन्धक । 
श्री एस० डी० दीक्षित प्रबंधक 

(पी० ) माइम्स 
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री सी० प्रार० बक्शी जनरल 

संक्रेटरी , एस० के० एम० एस० 
श्री डी० के० राव , सहायक अमरल 

सैक्रेटरी , एस० के० एम० एस० 
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( IV ) मध्यस्थ मपमा पंचाट राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन 
मास की कालावधि या इतने और समय के भानर जो हमारे बच 
पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए , दंगा । यदि पूर्व- णित 
कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता, तो माध्यरथ्म के लिए निदेश 
स्वत: रद हो जाएगा और पक्षकार नए माध्यम्थम के लिए बातचीम करने 
को स्वतंत्र होंगे । 

( V ) HUET FT 4 79T FETA , foi TagfTH TATT TTCH , 
प्रबंधतंत्र द्वारा वहन किया जाएगा । 

पक्षकारों के हस्ताक्षर 
नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 

हस्ता० 
sio TO FITT, 
अतिरिक्त मुख्य कार्मिक प्रबंधक 

हस्ता० 
एस० डी० दीक्षित 
प्रबन्धक ( कार्मिक ) खान 

मुख्यालय 
फर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले . हस्ता० सी० पार० बलमी 

जनरल सैफेटरी, एस० के० एम० 


Shri S . D . Dikshit , 

Manager (P ) Mincs . . 
Representing the workmon . 

Shri C . R . Bakshi, 
General Secy., SKMS 
Shri D . K . Rao , 
Asstt. Genl. Secy ., 

SKMS 
SHORT RECITAL OF THE CASE 
An industrial dispute was raised by the Samyukta Khadan 
Mazdoor Sangh demanding incentive to the Drawing and 
Design Stall of Mines H . Q . at par with Rajhara and Nandini. 
They had also challenged separation of Design and Drawing 
stuff of Mines (HQ ) from the Drawing and Des. gn of the 
Plaat. No settlement could be arrived at, but an Arbitration 
Agreement U /s . 10 ( A ) of the I. D . Act was signed between 
the Mines Management of Bhilai Steel Plant and the SKMS 
for relerring the dispute for Arbitration of Shri S . K . Sanyal , 
the Resident Enginçer, MLCON , The Arbitration Agreement 
was published in the Gazetic of India on 19th August, 1975 . 

This award was however challenged before the High Court 
of M . P , by some of the workmen vide M . P . No . 1076 / 76 49 
well as by the Management of Bhilai Steel Plant vide MP 
No. 122 / 77. The llon ble High Court quashed the aword 
given by the Arbitrator and directed the Arbitrator to give 
a fresh award in accordance with the provisions of the law 
giving full justification for the same. 

Subsequently , the Arbitrator , Shri s . K . Sanyal resigned 
from his assignment under intimation to the High Court on 
the ground of his transfer to Ranchi and his increuscd 
assigninents . Both the parties therefore agreed for nominate 
another Arbitrator . 


एस० 


हस्ता० 
sto O TY , 
राहायक जनरल सेक्रेटरी 
एस० के० एम० एस० 


HTTP: 


1. ( ito mio ) 
2. ( foto 472 ) 

स्वीकृत 

हस्ता० 
4 - 1 - 1983 
(FO 17THLETTET ) 
leo ( -260 15/ 1/ 83-31-III( at) ] 

नंद लाल , प्रवर मचिय 


ORDER 


New Delhi, the 19th January , 1984 


$ . O . 307. — Whereas an industrial disputo exists between 
the management of Bhilai Steel - Plant, Steel Authority of 
India Limited , Bhilai and their workmen represented by 
Samyukta Khadan Mazdoor Sangh , Nandini Mines , District 
Durg (Madhya Pradesh ) . 

And whereas, the said employers and their workmen have 
by a written agreement under sub -section ( 1 ) of Section 
104 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , 
agreed to refer the said dispute to Arbitration and have 
forwarded to the Central Government under sub - section 
( 3 ) of Section 10A of the said Act, a copy of the said 
arbitration agrcement, 

Now , therefore , in pursuance of sub - section ( 3 ) of sec 
tion 10 % of the said Act, the Central Government hereby 
publishes the said agreement ; 

AGREEMENT 
(Under Section 10 ( A ) of the Industrial Disputes Act , 1947) 

BETWEEN 

NAME OF THE PARTIES 
Representiog the Employers : 

Shil K . S , Kang, 
Addl. C .P . M . 


AGREEMENT 
It is hereby agreed between the parties to refer the follow 
iny dispute to the Arbitration of Shri K . Shanmughavel, re 
tired Dy. Chief Labour Commissioner ( C ) , now residing at 
Tiruvaniyur, Madras - 41 . 
(i ) Specific matters in Dispute : 
( a ) Whether the Design and Drawing Staff of Mines 

Head Quarters who have been excluded from the 
purview of the Production Incentive Scheme can be 
lcgitimately brought within the coverage of Pro 
du tion Incentive Scheme of Rajhara and Nandini 
Mechanised Mines. If so , how and from what 

dato ? 
( b ) Whether the separation of Design and Drawing staff 

of OMQ Depurtnient from the Design and Draw 
ing staff of the Plant was justified ? If not, wbat 

relicf the concerned workaich are entitled to ? 
( ii ) Details of the parties to the Dispute including the 
name and address of the Establishment or undertaking in 
volved . 

The Management of 
Bhilai Stee Plant, Steel Authority of India Ltd., 
Bhilai-- - Pin No. 490001, 

District Durg (MP ) . 
( ii) Name of the workman in case he himself is involved 
in the Dispute or the name of the Union , if any, represent 
ing the workmço in question . 
The Samyukta Khadan Mazdoor Sangh , 

(Amiliated to AITUC ), 
Nandini Mines . Pin - 490036 . 

District Durg (MP ) . 
(iv ) Total number of workmen employed in the under 
laking effected . 12022 ( Twelve Thousand Twenty Two ). 

(v ) Estimated number of workmen effected or likely to 
to be effected by the Dispute , 40 (Forty ) . 

( IV ) The Arbitrator shall make his award within a period 
of three months from the date of publication in the Gazetto 
or within such further time ag is extended by mutual agrec 
ment betweep us in writing. In case the award is not made 
within the period aforementioned , the reference to arbitration 
shall stand automatically cancelled and the parties ball be 
frce to negotiate for fresh arbitration , 
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( V ) The cost and fços of the Arbitrator including incidental 
charges will be borne by the Management. 

Signature of the Parties 
Representing the Employers : 

Sd / 
( K . S . hang ) 
Audi. Chiel l ersonnel 
Manager. 


Snoruy stuled , the facts liecessary to be sluted are these, 
haid vuun Ally julle tue scyICES OI Iwan unumuni LUAR 
Live ) u avuur uw v4 1 2 + . 10 ultry wus vil uuucl 
A private owoc. sup . un Daudonu119110n of loc mines in the 
year 1913, Au Conguevame un culpoyce of the second 
paity . ALCUlung Qulo Wurstuan , Wilen ne nud juineu tng 

CIVIces, uc Au given bis Vale of birth to be 20 July , 
1920 au ws was ucrepied au conunuci to be acued upon 
even a Dallvllasalvp 4 11 year 1978 . According to 
De mundsciutil , we udic OL View Xaven vy Nad cually at 
the tune or entry in ine service was juih January , 1918. 
He au viven a ning siruurs celuucate in which pis dalo 
OI DLA was sown Low Juiy , 1945 . Un de basis of 
this , we management reicrred in the womb onur 01 coal 
Mines Proviucn rund, Jaunpur to change the uute of birth 
of the workukan . Il nay DC Slaled lat we employees 11 
the could nes buve to become membra ut toc Coul Mincs 
Provident Fund and wouluy a declaracion in toum A (woich 
is statutory ) is submitted by the employees to the Coal 
Mincs Provident Fund Commissioner. 1 no wate of birth of 
Kala Chand Roy was recorded as 30th January , 1918 with 
the Coal Minds Provident Fund Commissioner . The Com 
missioner by his letter No. CPF /MP / A / 11 /Misc . 4828 dated 
the 18th October, 1978 turned down the suggcation for cor 
rection of age of Kala Chand Roy. Kala Chand Roy was, 
therefore, rarod from 3 - 7 - 1979 19 having coached the age 
of superannuation taking 30 - 1 -1918 as his date of birth . 


Luo WUNIAn producou lue suuur vertincate unutr con 
Mua kuwahus 11- VDC# anche 14 udled y - 1 - 1yos 
wca wodiy munuvawe ms vale UI DIILI as 20 : 1 - 1945, and 
Hus Nobuy calu ww pad veut Ibsucd by the ManuBument 


و 
لا 
ان 
ین 
ال 
سالا 
لالايد 
نديه 
الديون 
وينا 
إن دلا 
1-7- 
I no 
الفا، 
بتا 
تا 
18 
ساله 
به 
پله 
, 
لالايين 

du ملم 
و 
171 


Sd / 
( S . D . Dikshit ) 

Managor ( Pers ) Mines All 
Represonling the Workmen : 

Sd / 
( C . K . baksbij 
Genl. Sowy., SKMS 

Sd / 
( D , K . Kao ) 

Asst. Genl. Sccy ., SKMS. 
Witnesses : 
1 . Sd /- ( T . K . Roy ) 
2 . Su / - ( U . P . Peter ) 

ACCEPTED 

Sd / 
( K . SHANMUGHAVEL ) 
4 - 1 -1983 

No. 26015 / 1 /83- D . L . B ) 

NAND LAL , Under Socy . 
New Delhi tho 20th January , 1984 
S . O . 308 . - In pursuance of secuon 17 of the lodustrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) . the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial 1ribunal, Jabuiput in the industrial dispute 
between the easployers in relation to the inanayenient of 
Western Coallielus Limited , Surguja ( M . P .) anci their work 
men , which was received by the Central Government on 
the 6th January , 1984. 
BEFORE JUSTICE SHRI K . K . DUBE (RETD .) PRE 

SIDING OFFICER CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (MP ) 

Case No. CGIT /LC ( R ) (59 ) / 1980 
Employers in relation to the Managemont of North 

Chirimiri Colliery of the Western Coalfields Ltd. 
PO Galhapani, Dist . Surguja (MP) . 

AND 

Their Workman 
PRESENT . 

Shri Rajendra, Advocato , for the Management, 

Shri S. K . Rao, Advocate, for the workman . 
INDUSTRY : Coalmine 

STATE : MP 
Dist. : Surguja . 
Date of decision : 30 - 12 - 1983. 


124 bouwd On - / 190 ) Coutu bus ual OLDAL > 

U - 1 -12) . In Uwer Wucuwens Iron walun his dule or 
DULO Cowiu o Ocvad viu w suppuricu Dly use uro 
lenler s by anunc , vurul Louri Lugue do daleu > - 11 - 1978 
and 2 - 14 - 1918 HUQIChcd Aeyunut LOLssione . Coul 
Mines Provident runu , uc asulalle policies win Ll takua 
in me ycar 1901 anu nulues in the year 1971, bis toru 
scope and the eldoorn rous of 412urent periods giving to 
age of the workcann . He has als0 submited an afidavit 

Woln by his mower icgarding bis dake of but when ihy 
controvorsy arose wbuci nus supported his case . He has 
aiso stated that his service record with the Collery bo 
examined und it would be clear from it that 618 correut dale 
of birth accepted by the management has been 20 - 7 - 1925 . 
He alloges that his case as to his date of birth has been 
reopened for exu ancous reasons because his gun happens to 
be the Joint Secretary of a Union at whoso behest bp work 
ors struck from working. He contended that he was wholiy 
ulitrate and though he could sign in English ho could not 
read or write English nor could understand English or Hindi. 

The entry in the regietor of Regional Commissioner, Coal 
Mince Provident Fund , Jabalpur was got made at his ins 
tanco but by fome person just to put in scuno dale in the 
dato of birth column. The register of the Commissioner 
was most vareliable for the purposes of correct dates of 
birth of workman . The Commissioner, Dhanbad in a lettor 
to the General Managers expressed a good deal of doubt 
about the date of biribs in the registers of the Commissioner , 
Coal Mines Provident Fund . The ctore, that records should 
pot serve as the basis for arriving at a dcfinito conclusion 
regarding the real date of birth of the workman . It was 
then stated that if the date of birth was taken to be as con 
tended by the Management to be 30 - 1 - 18 , the date of super 
annuation would fall on 30 - 1 - 1978. But the workman had 
been continued in servicc ofter that date . On 30 8 - 1978 , 
the D . P . C . met and considerod his case of promotion and 
he was promotod to the post of Safety -cum - Production 
Assistant. The workman continued till 1979 and it is only 
because of the Union activities of his son which were con 
cerned in a strike that his case has been taken up by the 
colliery vindictively . It was lastly contended that there is 
no provision for superannuation in the Standing Ordlors 
apnllcablo to the workman and , therefore , he could not be 
retired at any particular age . 


AWARD 
Tho Central Govt., in exercise of its powers under sec 
tion 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 vide its Nati 
fication No , L - 22012 (21 ) /79- D . IV ( B ) , dated 25- 8 -1980 re 
ferred the following dispute regarding the age of superannua 
tion of Kala Chand Ruy for adjudication , The question 1 . 
ferred is in the following terms : 
" Whether the action of the management of the North 

Chirimiri Coll cry of the Western Coalfields Ltd . 
in retiring from servico Shri Kala Chand Roy, 
Safety -cum -Production Assistant with effect from 
4 -7 - 1979 over-looking the statutory records is 
furtified ? If not, to what relief is the concerned 
workman entitled ?" 


It would be necessary first to determine the date of birth 
of Kala Chand Rov 19 his superannuation would depend on 
it . According to the Management, he gave his date of birth 
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at the time of catering into service and the same date has register cannot be taken to be truc . It is difficult to imagino 
been given by bim 10 torm submitted to the Regional Com so many persons born on the same day , entering in iho ser 
missioner , Coal Mines Provident Fund, Jabalpur. The app vice of the colliery on the same day or near about the samo 
lication giving the dato of birth by Kala Chand Roy is said day . This clearly gives out that the date of birth wore pot 
to be signed by him in English . The above evidence would 48 given by the workmen concerned but taking advantago 
undoubtedly be entitled to carry grgat weight unles ; it was u the lacrilly the person rccording the date of birih ous 
impeached on the ground that the sourco of information put in 4 dato which he felt convenīcat fur reasons best 
had actually not been Kala Chund Roy and the evidence known to him . Kala Chund Roy bas stated that he is 
which purports to be emanating from him in toe form of wboliy illiterate and could not know what was written in 
datęs given at the time of entry into service and in the app the register. His illiteracy scens established from the cer 
lication to thọ Coal Mines Provident Fund Commissioner tificates ho has furnished where his thumb impressions were 
were not in fact by him . It is in this background that I taken . Kala Chand Roy asserted that he had joined service 
mean to weigh and examine the evidence produced by the at the time when thc Minc was not nationalised . That re 
workoan . 

cord was with the company and such a record would clearly 

cstablish that his date of birth was not 30- 1 - 1918 but as 
To begin with , he has produced Sirdar s Certificate . This assorted by him in 1925 . The Managemont had all the 
was received on 19 - 1 - 1963 giving his date of birth 24 opportunity to disprove this by producing such record but 
20- 7 - 1925. Şimuarly , the Gas Testing Certificate issucd on they have not been able to do so . 
5 - 7 - 1963 pivce the date of birth as 20 - 7 - 1925, Both these 
certificates would show that at that time, Kala Chupd Roy 

There is yet another circumstance which is not without 
could not sign and his thumb impressions have been taken gignificance . His scrvices were continued till 20 - 3 - 1979 by 
on these certificates . The certificates have been issued 

the present management through the superannuation age would 
sufficiently carlier when Roy was in servicc. Sinco Kala fall on 30 - 1 - 1978 if 1918 date of birth is taken to be correct , 
Chand Roy did not pass the matriculation examination , he On 30 - 8 - 1978 , he appeared before the D . P . C . for the promo 
could not produce the Matriculation Certificatc . Whatever tion post of Safety - cuna -Production Assistant. While con 
qualifications academic of technical - lie had , he had tendered sidering the question of proinotion , the age factor is also 
the certificates of having qualified himself from the institu examined . It would be necessary to know the porlod for 
tions ho had joined . On the basis of the two certificate , which the candidate was likely to serve on the promoted 
be secured promotion in service and the date of birth riven post by knowing his age , If Kala Chand Koy had already 
in them must have attractol the attention of the authorities Teached the age of superannuation, he would noves bavo beop 
of the establishment, 

considered for promotion post by the D . P . C . This circum 

stance really goes to establish that what the workman is 
Theo we have the identity card signed by the Manager saying is true that his age was accepted to me as assorted by 
whica also gives loe same date of birth . There are two him , namely 20 - 7 - 1925 and not 30 - 1 - 1918 . 
Jeucis One wared 1- 12 - 1978 and another daicu 5 -11- 1978 
in both of which the Manager , North Chirimiri Colliery 

I am , therefore , clearly of the view that despite the entry 
recorred to the Dircutor General of Mines Satety . Govcia 

in form B rogister or the age shown in the Coal Mines Pro 
ment of India , Ministry of invour and Rehabilitation , Dhan vident Fund register , the date of birth of Kala Chand Roy 
bad about the discrpaucy in age of Kala Chand Roy. Ac is 20- 7 - 1925 . He has been retired on a misconception as 
cording to tbcse lelte . s , the Manager asserted that he had to the correct date of his birth . I, therefore , direct that ho 
veritied the age of Kala Chand Roy and it was found that he taken on the samo post and be given the necessary in 
his actual date of birth happens to be 20 - 7 - 1925 and the 

crements that fell dire to him : had he been in service all 
necessary correction my. therefore , bc made in the record these days. However , 45 rogarets back wages , since he had 
about this . The above evidence would point out that the not worked for this period, and had not presented himself 
Management had taken the date of birth of Kala Chand Roy for work , he would not be entitled , but he would be entitled 
to be 20 - 7 - 1925 as claimed by him . 

to wages from 30 - 12 - 1983. 


ORDER 


The other evidence is when the applicant declared , on 
about 30 - 12 - 1981 wbile taking out an insurance policy , bis 
date of birth . His age in 1961 way shown to be of 36 years. 
The voters list of Bekunthpur region of 1975 also showed 
his age as 49 yoari in 1975 . According to this , he could 
oat have reached the age of superannuation in 1979 , 


In the minutes of the meeting beld between the Manage 
ment of the Westorn Coalilolds Limited and representatives 
of Bhartiya Koyla Khadan Mazdoor Sangh at Nagpur on 
26th and 27th February , 1979 , an item of business pertained 
to record of date of birth of workmxn . The Minutes Filo 
of this meeting would show that for the purpose of dato of 
birth , the entries in B form register and Provident Fund 
records were to be taken into account and in case of any 
discrepancy in the entries in . B form register and Provident 
Fund records , reliance would be placed on entry in B form 
register . In the absence of any record or proof of the date of 
birth , the case would be referred to the Medical Board for 
determining the age. As it happens , in both foron B register 
and the Provident Fund record the date of birth of Kala 
Chand Roy is shown as 30 - 1 - 1918, Now , I have had the 
occasion to see the Provident Fund register where in the 
date of birth of Kala Chand Roy was recorded . This legis 
ter makes a peculiar showing . Where his date of birth is 
recorded as 30 - 1 - 1918, there ano atloast two dozen petsons 
whose dates of birth bave boen recorded on the same page 
and all of them having the same dates of birth i. e. 30 - 1 - 1918 . 
This clearly shows that for some reasons known to the per 
son making the entry , 30 - 1 - 1918 was considered convenient 
is the date of birth of all those nersons recorded on that 
folio . The same practice is to he found on other follo , 
und It Jousty hom hout the date of birth recorded in this 


I, therefore , render this Award and order as under : 
(a ) The date of birth of Kala Chand Roy is 20 -7 - 1925 

and the registers of the çstablishment and those of 
the office of Regional Commissioner, Coal Mines 

Provident Fund, Jabalpur, bc corrected accordingly . 
(b ) Kala Chand Roy would be taken in service forth 

with And shall draw his emoluments from 

30 - 12-1983. 
( c) He would be entitled to all the increments due to 

him for fixing his present emoluments as though 

he had been in service all these years, 
(d ) He would also be entitled to other benefits treating 

him to be in service except wages, and 
( e ) Therc shall be no order as to costs. 

Sd / 
Justice K . K . DUBE , Presiding Officer 


New Delhi, the 20th January, 1984 


S . O . 309, - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Govern 
ment hereby publishes the following award of the Central 
Government Industrial Tribunal, Hyderabad in the industrial 
dispute between the employers in relation to the manage 
ment of Messrs Singareni Collieries Company Limited , Rama 
gundam Division III and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 13th January , 1984. 
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BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , ANDHRA 

PRADESH , HYDERABAD 


____ 2. बम्बई मेडिकल सेन्टर , भू खण्ड , गौतम बिल्डिंग , 

बिले पारले उज्यू ) बम्बई 56 । 
3. मैसर्स पूना मेडिकल सेन्टर रूबी हाल किलिनिक 

कम्पाउड, 40, सासूना रोड , पूना 1 
नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गयी है कि कर्मचारी 
भविस्य निधि और प्रकण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए 
उक्त आधानियम के उपमध उक्त स्थापन को लाग करतो 


PRESENT : 
Sri M . Srinivasa Rao, M . A.,LL. B., Indi.strial Tribunal 
(Central ) , 
Industrial Dispute No . 27 of 1982 

BETWEEN 
The Workmen of Singareni Collieries Company Limited , 

Ramagundam Division- III , Godavarikhani, Karim 
nagar District. 

AND 
The Management of Singareni Colllcries Company Limit 

ed . Ramagundan Division-III , Godavarikharji , 

Karimnagar District. 
APPEARANCES : 

Sri N. Seshachari, Advocate - for the Workman , 
Sarvashri K , Srinivasa Murthy and K . Satyanarayana 

___ Rao , Advocates - for the Management. 
Reference. - No. L - 2101214 ) / 82- D .IV ( B ) of Ministry of 
Labour , Government of India , New Delhi, dated 9th July . 
1982. 

AWARD 
" Whether the management of Messrs Singareni Collieries 

Company Limited is justified in placing Shri B . 
Ramashanker, Mining Sirdar , Godavari Khani No . 
8 Incline in Shot Firer s C Grade with cffect from 
1st October, 1978 or whether he should be placed 
in C Grade from 26th December , 1976 the date 
on which the employee passed the Mining Sirdar 
Examination or from 1st January, 1977 the date 
from which the employce is reported to have becn 
acting us Mining Sirdar ? If not, from 1st October , 

1978 to what relief the workman is cntitled ? " 
is the issue referred to this Tribunal for adjudication by 
the Government of India in the cited reference . 

2 . A clums statement and reply have been fled beforo 
this Tribunal. But it is not necessary to refer to the aver 
ment therein for this disposal. After the matter has been 
posted for enquiry , the workman never 1cported rendy. To 
enable the workman to make out their case , the matter has 
been adjourned number of times even though neither the 
workman nor his representative is turning up . The Matrage . 
ment is reporting ready througbout. Even this day, the 
Workman and their Counsel are called absent. The workmun 
is thus not taking any interest in the matter and no material 
is placed by the workman in support of his claim . As there 
is no fepicsentation at all on his behalf, with reluctan . c , le 
is set ex- parte . In these circumstances , it has to be held that 
the workman has not made out his case and is thereford 
not entitled to any relief. 

Award passed in these terms. 

Dictated to the Stenographer , transcribed by him and 
correated by me and given under my banxi and the seal 
of this Tribunal, this the 29th day of December , 1983 . 

Sul . 

Industrial Tribunal. 
[ No. L- 21012 / 4 / 82 . D .IV ( B ) / D.III . B ] 

NAND LAL , Under Secy . 
नई दिल्लो , 11 जनवरी, 1984 


[ संख्या एस- 35018/ 53/ 83 पो०एफ० 2] 
New Delbi, the 11th January , 1984 
S .O . 310 . - Whereas it appears to the Central Guvein 
mont that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known us Messis United 
Diagnostic International Limited , 310 , Doctor House , 14 , 
Peddar Road , Bombay - 26 including its branches at ( 1 ) M / S , 
Mangalore Neorological Research Centre , Ground Floor , 
Punja Building Lal Bagh , Mangalorc ( 2 ) Bornbay Medical 
Centre , Ground Floor, Gautam Building Vile Parlc ( W ) 
Bombay- 56 ( 3 ) M / s. Poona Medical Centre Rubby Hall 
Clinic Compound, 40, Sasoona Road , Poona . 1 have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds und 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in cxercise of the rowers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the suid Act 
to the said estabilshment. 

INo . S-35018 (53 ) / 83-P. F.II] 


नई दिल्ली , 11 जनवरी , 1984 
का० आ० 311 . - मैसर्स पाईनीयर छवियपमेन्ट कम्पनी 
प्रा० लि० , पो० बाक्स नं० 237 , बड़ौदा 390001 ( गुजरात) 
1778 ) ( जिसे छम में इस पश्चात उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने . कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 20 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में 
फायदे उठा रहे और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकल हैं जो कमचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम 
कहा गया है ) को अधीन उन्हें अनुज्ञेध हैं । 


का० प्रा० 310. - - योन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स यूनाइटेड डायगनोस्टिक इंटरनेशनल लिमिटेड , 
310, डाक्टर हाउस , 14 पेड्डार रोड, बम्बई- 26 और 
जिसमें इसकी निम्नलिखित शाखाएं शामिल हैं :-- -- 
1 . मैसर्म मंगलोर नेरोलोजिकल रिसर्च सेन्टर, भू 

खण्ड , पंजा बिल्डिग, लाल बाग, मंगलौर । 


अत: वन्द्रिीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 2 ) धारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए .. 
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और इसमें उपाबल अनुसूचों में विनिर्दिष्ट शो के अधीन 
रहते हए. उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट देती है । 


अनुसूची 
1 , उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐमी विवरणियां भेजेगा 
और ऐसे लेना रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


2 . नियोजफ , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक 
मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो 
केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उधारा 
( 3क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामूहिक प्रोमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके 
अर्न्तगत लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत 
किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण 
निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी 
व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
मीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए, तब उम संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचाग्यिों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों 
का अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य 
निधि का या उक्त अधिनियम , के अधीन छट प्राप्त किसी 
स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके 
स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक मामहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी माबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन 
बीमा निगम को संदत करेगा । 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी मंशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पाने की संभावना हो 
वहीं, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
यक्त अबसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
• जीवन बीमा निगम की उम मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 

स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं : तो यह रद की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवा , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो शारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , यह छुट रद्द 
की जा सकती है । 
___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्सर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम 
के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके 
हकदार नामनिर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस- 35014/ 76/ 83-पी०एफ - 2 ] 


S . o . 311 . - Whereas Messrs Pioneer Equipment Com 
pany Pvt. Ltd., P. B. No 237 . Baroda- 390001 ( GJ / 1778 ) 
( hereinafter referred to as the said establishment) have applied 
for exemption under sub -scction (2A ) of sçction 17 of tho 
Employees Provident Funds and Miscellancous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hercinafter relerred to as the said 
Act ) . 


6 . यदि उक्त स्र्फ म के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप 
से घद्ध की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों 
के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदी से अधिक अनुकल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अन ज्ञेय हैं । 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए 
भी , यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन 
संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा 
में से देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता , 
तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती को 
प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों मे अन्तर के बराबर रकम 
का संपाय करेगा । 


And wherças the Central Government is satisfied that tho 
cmployees of the said estabilshment are, without making 
any separate contribution or payinent of premium , in enjoy . 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
J. ife Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
Iban the benefits admissible under the Fmployecs Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to an 
the said Scheme ) ; 

Now. therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto 
the Central Government hereby exempts the said estabilsh 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 

SCHEDULE 
Tho employer in relation to the gald establishment shall 
submit: sucb . , returns to the Regional Provident Fund 
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Commissioner, Gur.101 , ma. nlain such accounts and provido 
buch facilities for sspechon , as the Central Goverament may 

नई दिल्ली , 12 जनवरी, 1984 
direct from time to time . 
2 . The employer shall pay yuch ingpection charges as the 

का० प्रा० 312- -कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
Central Government nay , from time to time, direct under 

1948 ( 1948 का 34 ) को उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रवत्त 
clause ( a ) of Sub -scction ( 3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 

शक्तियों का प्रयोग करते हए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा 
3. All expenses involved in the administration of the 15 जनवरी , 1984 को उम तारोन के रूप में नियत करतो 
Group Insurance Scheme, inclikling maintenance of accoupty , 
submission of returns , Davment of insurance premia , transfer 

है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 44 और 
of accounts . pal: it or inspection charges ctc . shall be 45 के सिवाय जो पहले हो प्रवत्त को जा चुकी है ) और 
borne by the caplayer . 

अध्याय 5 और 6 ( धारा 76 की उपधारा ( 1 ) और 
4 . The emplerer shall diyplay on the Notice Board of 
the estabilshment, a copy ..f the rules of the Group Insu 

धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही 
rance Scheme as approved by the Central Governdent and , 

प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपबंध प्रा . ध प्रदेश राज्य के 
as and when amended , alongwith a translation of tbo sali 
eni features thereof , in the language of the majority of the निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , अर्थात : - - 
employees, 

" अनन्तपुर जिला के ताडिपति ताल्लुक में चिन्ना 
5 . Whereas 10 cmtravee who is already a member of the 
Employees Pouidunt fund or the Provident Fund of an 

पोलामाडा, कोमाली , गिमल्ला दिने , चिन्ताकुण्टा , इगादूर 
cstablishment : empted under the said Act , is employed in . 
his establishment The emrloyer shall iminediately enrol him 

और गंगारेड्डीपल्ली के राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत 
as a member of he fimup Jusurance Scheme and pay 

पेड्डापोलामाडा ग्राम के यर्रागुण्टापल्ली उप -ग्राम के 
necessary premiune in respect of him to the Life Iogurance 
Corporation of India 

क्षेत्र बार प्रलूरु हस्सानीपुरम , नन्दालापाडू, टी० सकनारी 
6 . The emplove shall arrange to enhance the benenty 

पल्ली , गंजीवारीपल्ली , टी० मुक्कलूर और गाजुलादिने 
Available to the emploi des minder the Group Insuranco 

के राजस्व ग्राम के अन्तर्गत ताडिपत्री ग्राम । " 
Scheme app - opriatelv If the benefits available to the em 
ployecs und or the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits avalnhle under he Group Insurance Scheme are 
morc favouinhle to the toployees than the benefits admis 
sible under the said Scheme. 


[ संख्या एस- 38013/1/ 84-एच० प्राई] 


New Delhi, the 12th January . 1984 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme in on te death of an employeo the amount 
payable u ler this scheme te less than the amount that 
would be mayable had employce been covered under the 
naid Scherre The emnlryer shall pay the difference to the 
legal heir Inomlnce of the employee ag compensation . 


8 No uniendment of the provisions of the Group Insu 
rance Sch re shall bp made without the prior approval of 
the Rep onal Provillint Funny Commingioner Guarat and 
where any amandment is likely to siffect adversely the Inter 
est of Tha amurama The Regional Provident Fund Com 
missioner shall beforo civing his approval. give a reason 
ahle opronunity to the employees to explain their point of 
vicw . 


S . O . 312 . - - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance 

Act, 1948 ( 34 of 1948) , the Central Government hereby 
appoints the 15th Januaiy , 1984 as the date on which tho 
provisions of Chapter IV (exccpt sections 44 and 45 which 
have already been brought into forco ) and Chapters V and 
VI [except sub - section ( 1 ) of section 76 and sections 77 , 78 , 
79 and 81 which have already been brought into force ] 
of the said Act shall come into force in the following arcas 
in the State of Andhra Pradesh , namely : 
" The area of Yerraguntapalli Hamlet of Pedapolamada 

Village within the Revenue Villages of Chinna 
Polamada, Komali, Gimmalla Dinne, Chintrakunta, 
Igadur and Gangireddipalli ; 


9 . Wriere for any reason , the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the life insurance Cornoration of India ng al. 
ready aconted hv the said establishment or the henefits to 
the emplovces uņder this Scherno are roduced in any man 
ner . the exemption shall be liable to be cancelled . 


and 


Tadipatri Village within the revenue Village of Aluru 

Hussanipuram, Nandalapadu, T . Sakanaripalli , 
Ganjęcvaripalli T . Sukkalur and Gazuladinac in 
Tadipatri Taluk ot Anantapur District. " 


10 Where , for any reason , the employer fails to pay 
the premlum etc . within the due date . ag fixed by the Lifc 
Insivance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the egemption is liable to be cancelled . 


[ No . S-38013 / 1/ 84- HI] 


नई दिल्ली, 13 जनवरी , 1984 


11. In case of default , it any made by the employer in 
payment of premium the resnonsibility for payment of As 
surance benefits to the norringes or the legal heirs of de 
ceased members who would have been covered under the 
sold Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer, 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the entilover in relation to the said esto bitshment 
shall ensure nromnt nayment of the qum assused to the 
nominee / leon heine entitled for Ir and in any case within 
7 dave of the rerein of the sum assured from the Life In 
gurance Corporation of India . 


का० प्रा० 313. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मंसर्स मार्शल सिक्योरिटी एण्ड डिटेक्टीव 
ऐजन्सी कार्यालय 310, टेक हैण्ड नियर न्यु अोखला फेज - 1 
नई दिल्ली - 110020 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने पाहिए , 


ANo. S. 350: 4( 165 / 83- PF. 


[ भाग 


- 


3 ( ii ) ] 
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प्रतः केद्रोत्र सरकार, उका अधिनियम की धारा 1 की 
अधरा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
उहा । । के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


[ सं० एस-35019/ 399/ 83/पी० एफ०- 2] 


का आ० 315.- - बोन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स मूवर मोटर्स प्राइवेट लिमिटिड सी - 4 , 
को -प्रोपरेटिव इण्डस्ट्रीयल एस्टेट , बालानगर , हैदराबाद 
500037 , श्री ध्र प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक 
पौर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए , 


New Delhi, the 13th January, 1984 


S. O . 313. -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messre Marshal 
Security and Detective Agency Office, 310 Tekhand Near 
New Okhla Phase -I, New Delhi-110020 have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
lancous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) . should be made 
applicable to tho said establishment: 


मतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


[ सं० एस०-35019/ 394/ 83/पी० एफ०- 2] 

ए० के० भट्टाराई, भवर सचिव 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section I of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said act to 
the said establishment, 


[ No . 5 - 35019 (399 ) / 83- P. F. In 


S. O , 315 . -- Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that the employer and the majority of the employees 

relation to the establishment known as Menors Moves 
otors Private Limited , C - 4, Co-operative Industrial Estate , 
. alanagar , Hyderabad-500037 . Andhra Pradesh have agreed 
but the provisions of the Employees Provident Funds And 
Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishmen ; 


का . आ . 314 .-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स इलेकट्रो, इरुवीपेमेंटस, 483, बर्तन माकिट , 
सदर बाजार, दिल्ली -110008 नामक स्थापन के सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए, . 


Now , therefore, in exorcise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the sald Act , the Central 
Government hereby applics the provisions of the said Act, 
to the said establishmont, 


[ No . S - 35019 ( 394 ) /83- PF. II ] 


A . K . BHATTARAI, Under Secy . 


नई दिल्ली , जनवरी, 1983 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक । अधिनियम की धारा 1 को 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त धिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


[ सं० एस-35019( 398 )/ 8 :/ पी० एफ० - ] 


का . आ . 318 . - मसर्स स्वामीजी मिल्स लिमिटेड , 18 , 
पी . के . एस . स्ट्रीट , सिवाकासी पिन - 628123 ( तमिलनार / 
6357 ) , (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट दिए जाने 
के लिए आवेदन किया है ; 


S. O. 314.--- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Electro 
Equipments , 483 , Bartan Market, Sadar Bazar, Delhi- 110006, 
have agreed that the provisions of the Employccs Provident 

Funds and Miscellaneous Provisiong Act, 1952 ( 19 of 1952 ) . 
should be mado applicable to the said establishment; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section I of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the gaid act to 
the said establisbprent. 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है 
और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबर बीमा स्कीम 1978 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें 
अनुज्ञेय है । 
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___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और 
इससे उपाबद्ध अनसपी में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


प्रादेशिक भविष्य निधि आयका , अपना अनमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अब 
सर देगा । 


मनुसूची 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते है , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्ध की जा सकती है । 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुका , तमिल नाउ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 


10 . गदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियर तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमि 
यम का संवाय करने में असफल रहता है , और पलिसी को 
व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक गास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अर्थािनयम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के सण ( क ) 
के अधीन समय- समय पर निदिष्ट करे । 


11 . नियोषक द्वारा प्रीगियम के संवाय म किए गए किसी 
व्यतिक्रग की दवा में , उन मत सदस्यों के नामनिदेशिनियों 
या विधिक धारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


3 . सामहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का गहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


___ 12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नामनिदेशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित 
करेगा । 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा उनमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशो 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का मनवाय , स्थापन 
के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


[ संख्या 


एस - 35014 (308 ) / 83 - पी . एफ . - 2 ] 


New Delhi, the 6th January, 1984 


__ _ 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उन्त अधिनियम के उधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की विषय 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत 
अवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत करेगा । 


S. O . 316. -.- Whereas Messrs Swamiji Mills Limited, 76 , 
P . K . S. Street, Sivakast Pin 626123 (TN/ 6357 ) ( hereinafter 
referred to as the said establishment ) have applied for exemp 
( tion under sub -section ( 2A) of section 17 of the Emplovecs 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ); 


8 . यदि उम्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के बभीन कर्म 
चारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की आने 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन 
कूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अन जेय हैं । 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employeos of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Lifo 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hercinafter referred to as 
the said Scheme) ; 


Now . therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed bereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of tho said 
Scheme for a period of three years , 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उरा घशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
पारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकमों के अनार के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such return to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Tamil Nadu , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time, 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाड के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां 


2 . The employer shall pay such inspection charles as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
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मौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमिरम का 
संवाया किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं 
पौर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद बीमा स्कीम 1978 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें 
अनुज्ञेय है : 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतो के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall bo 
borne by the employer , 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco 
Suheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fea . 
tures thercof, in the language of the majority of the cm 
ployees. 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Eriployecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his cstablistiment, the employer shall immediately enrol him 
as a meinber of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India , 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme arc enhanced, so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employees than the benefits admissible under 
the said Scheme . 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employee As compensation. 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any ameudmeat is likely to effect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner sball before giving big Approval, give a 
reasonable opportunity to the employece to explain their 
point of view 

9 . Where. for any reason, the employees of the said 
establishincnt do not remain covered linder the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India As 
aircudy adopted by the said establishment, or the bencſits to 
tho employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the cxcmption shall be liable to be cancelled . 


10 . Wliere , for any reason , the employer fails to pay 
1}:: preniuni etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapsc , the exemption is liable to be cancelled . 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
मिधि आयुक्त तमिल नाड को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अभिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3- क ) के सण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना . 
बीमा प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
धीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशो 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनवाद , स्थापन के 
सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया आता है तो , नियोजक , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उसका नाम सुरम्त वर्ष करेगा और उसकी बाबत माव 
श्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समषित रूप से वृद्धि 
की आने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय हैं । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संधेय रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोणक कर्मचारी के 
विधिक वारिस / भामनिदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
____ 8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाउ के पूर्व अनुमोदन के 
मिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 


11 . In rase of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominces or the legal heirs of 
deceased members who would have been covercd under the 
said Schene but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 


12 . Upon the death of the member covered onder the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of thę sum assured to the 
nominee /legal heirs entitled for , it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 


INo. S. 35014(3060 / 83- PF. II ] 


का . बा . 317. - ममर्स लक्ष्मी आटोमेटिक लम पर्स लि . , 
हसर इण्डस्ट्रियल कम्पलेक्स , होसूर -635128 , धर्मपी जिना 
तमिलनाड ( नांगलबारः / 11479) , ( जसे इस में इसके पश्चात 
उता स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उधक अधिनिया , 1952 (1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उषत अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


देशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाड के पूर्व अनुमोदन 
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के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनमोवन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति युक्त 
अवसर देगा । 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामुहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते है , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रदद की जा सकती है । 
___ 10 . यदि किसी कारणवा , नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
__ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की वा में , उन मत सदस्यों के नाम -निशितियों पा 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संवाय का उत्तर 
पायित्व नियोजक पर होगा । 
____ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकवार । 
नाम -निदेशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदार 
खतारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित 
करेगा । 

[ संख्या एस -35014( 303 )/83- पी . एफ . -2] 


of accounts , payment of inspection chargos etc, shall bo 
borne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thereof, in the language of the mgority of the cm 
ployees . 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment excmpied under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Schenne and pay neces + 
sary premium in respect of him to tho Lito Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrango to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately, if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced 80 that ihe benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employeos than the benetfis admissible under 
the said Scheme . 

7 , Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, it on the death of an employee the amount 
payable under this schemo be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Schemo, the employor sball pay the difference to tho legal 
her /nomince of the employee as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shall betore giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the cmployees to explain their 
point of view . 

9 . Where , for any reason , the employces of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employecs under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

10. Where, for any reason, the employer fails to pay 
the premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the excmption is liable to be cancelled . 

11. In case of default. If any made by tho omployor in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deccased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Schemo the employer in relation to the said cstablishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to tho 
nominee /icgal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 

( No. 5-35014( 303) / 83 - PF. II] 


S . O . 317 . - - Whereas Messrs Lakshmi Automatic Loom 
Works Ltd., Hasur Industrial Complex , Hosur- 635126 . 
Dharampuri District Tamil Nadu . ( TN / 11479 ), ( hereinafter 
referred to as the said establishment) have applied for exemp. 
tion under sub -section (2A) of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 10 of 
1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) : 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any scparato contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of tho 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 


Now , therofore, in exercise of the power conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Govornment hereby exempts tho said eatablish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Schemo for a period of thrco years . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall gubmit auch returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Tamil Nadu, maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to timo. 


का . आ . 318 . - मसह मेशमल इन्स्ट्रमेण्टस लिमिटेड , 
जादवपुर , कलकत्ता - 700032 (पश्चिम बंगाल / 1752 ) और इसकी 

खाए , (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने 
के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गमा है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय गा प्रीमियम का संवाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक धीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रेई बार ऐसे 


2 . The employer sball pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses involved in the malntenanco of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, paymont of insurance premia , transfer 
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कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक बनकल हैं 
जो कर्मचारी निक्षेप सहन्ध बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उन्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजय 


होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक वारिस /नानिदेशिती को प्रतिकर के रूप में 
दोनों रकनों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
इससे उपाबद अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबंधों के प्रर्वतन से छूट देती है । 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविषण निधि आयक्त , पश्चिम बंगाल के पूर्व अनमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कम 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अन मोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियाँ अव 
सर देगा । 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , पश्चिम बंगाल को ऐसी विद रणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की . उग सामहिक वीमा स्कीम के , जिसे 
म्थापन पहले अपना सका है. अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते है ; तो यह रद्द की जा सकती है । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की भारा 17 की उप - धारा (3- क ) के लण्ड (क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


10 . यदि किसी कारणवश , गिगोजक उस नियाद तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रोमि . 
यम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को 
ध्यपगत हो जामे पिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 


3 , सामहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखादों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का कहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दक्षा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दो गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गरी होते , मीमा फायदों के संवाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


*. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
भीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशो 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 
के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 
नामनिदेशिसियों / विधिक वारिसों को बीगाफत रकम का संदारा 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकस रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर निश्चित 
करेगा । 
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5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारो , जो कर्मचारी भविष्य निधिका 
या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उसका नाम तरन्त वर्षकरेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संपत्त करेगा । 


S . O . 318. -- Whereas Messra National Instruments Limited, 
Jadavpur , Calcutta - 700032 ( WB / 1752 ) and its hrinches 
( hereinafter referred to as the said establishajent ) have applied 
for exemption under sub - section ( 2A) of Rection 17 of the 
Employees Provident Funds and Mircellencous Provisions 
Act 1952 ( 13 of 1932 ) (hereinafter referred to as ille said 
Act) ; 


6 . यदि उक्त स्कीम के सभीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते हैं तो ,नियोषक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
सानियों को उपलब्ध फायदों में समांचित रूप से वविध की जाने 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायद उन फायदो से अधिक अन् 
कुल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


And wiereas , the Central Government is satisfied that 
the eniployees of the said establishment aro , without making 
anly separate contribution or payment of premium , in enjoy 
Aent of benefits under the Group Insuranie Scheide of the 
Life Insurance Corporation of Indin in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such coployees 
than the bencfits admissible under the Employecs Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 hercinafter referred to 23 
the said Scheme) ; 


7 . सामूहिक नौमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संध्य 
रकम उस रकम से कम जोकर्मचारी को उस दशा में से देव 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Contral Government hereby exempts the said putablish 
ment from the operation of all the provisions of tho said 
Scheme for a period of three years , 
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SCHEDULE 

का . का . 310 . - मैसर्स कास्टवाल फाउण्ड्री नारच , हाथ 
1. The employer in relation to the said ostablisbn ;ont रत रोड , आगरा ( उत्तर प्रदेश / 8725 ) , (जिसे इसमें इसके 
shall gubmit such returns to the Regional Provident Fund 

पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
Commissioner, West Bengal mainiain such accounts and 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern . 
ment may direct from time to time. 

इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 

की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from linic to time, direct under किया है ; 
clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said Art , 
within 15 days from the close of every month . 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
3 . All expenses involved in the administration of the के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाया या प्रीमिंगम का संदाय किए 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 

बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की गाहिक बीमा स्कीम 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspc . tion charges ctc. shall be 

के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और मागे 
borne by the employer . 

कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल हैं 
4 . The employer shull display on the Notice Board of the 

जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अन ज्ञेय 
Schenc as approved by the Central Government and , 19 and 
when amended , alongwith a translation of the yalient fea 
turcs thercof, in the language of the majority of the cm . 
ployees , 

अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
5 . Whereos an employee , who is already a member of the 

उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
Employees Provident l und or the Provident Fund of an इससे उपाबद्ध अरमपी में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए 
establishment cxempica linder thc said Act, is employed in 
his establishini, itu employer shall inimediately enrol him 

उक्त स्थाएन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces उपबंधों के प्रर्वतन से छूट देती है । 
sary prenijum in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


बमुसभी 


6 . The erroyer shall arrange to enhance the benefits 
availabic to the employecs under the Group Insurance Scheme 
appropriately, if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Schetne are more favour 
able to thc omployecs than the benetiis admissible under 
the said Schome. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employce the amount 
payablo under this schemc be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme. the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nomince of the employee as conipensation . 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजह प्रादेशिका भविष्य 
निधि डायक्त , उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियों 
भेजेगा और ऐसे लेखा रसगा तथा निरीक्षण के लिए ऐमी 
सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3 - क ) को खण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निविष्ट करे । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner. West Rengal and 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of vicw . 


9 . Whcrc , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment or the benefits to 
the employees under the Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled , 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रसा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाबों का अन्तरण , निरीक्षण 

भारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का कहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 1 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक , और जब कभी 
उगम संशोधन किया जाए , तब उग संशोधन की ति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंलया की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
अनुबाद , स्थान के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कामारी , जो कर्मचारी भविष्य नि : 
का या उक्त अधिनियम के अधीन टूट प्राप्त किसी स्थापन बी 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में निको 
जित किया जाता है तो , नियोजक साहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उगका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त करेगा । 


10. Where, for eny reason, the eraployer fails to rlty 
the premium etc . within the duo date , ag fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is alloncd 
to lapse , the exertion is liable to be cancelled 


11. In rasc of default. If any made by the employer ir 
payment of premiurn the responsibility for payment of 
assurance bencfits to the nominces or the legal heirs of 
deceased members who would have hown crivere under the 
said Scheme but for grant of this exomption , shall be that of 
the employer , 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee , legal leirs culitler for it and in any case within 

7 days of the ro eipt of the Sum Astured from tho Lito 
• Insurance Corporation of India. . 
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8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलरम 
फायवे गढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक गामहिम की स्क्रीम बरे 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समपिर ला से 
वृद्धि की जामे की वयवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपस फर न 
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फायदों में अभिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनय हैं । 


7 .. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीग के अधीन संदेय 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
जारी के विधिक बारिरा / नाम -निर्देशिती को प्रति कर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . नामहिक बीमा स्क्रीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक अविष्य निधि आयक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के 
विना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हिा पर प्रतिकूल प्रभार पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादे 
सिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अगमोहन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना ष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त 
अबरार देगा । 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Uttar Pradesh, ma Il. a n such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govein 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such ingpection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Alt , 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspe tion charges etc . shall be 
borne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a cory of the rules of the Group Insuranco 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thercof, in the language of the majority of the em 
ployees . 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भविष्य 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक भीमा स्कीम के , जिसे 
म्थापन पहले अपना पका है अभीन नहीं रह जाते हैं . या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 


5. Wherceg an employee , who is already a member of tho 
Employeos* Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment cxempted under th : gaid Act. ig emploved in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay necega 
sury premium in respect of him to the Life logurance Cor 
poration of India . 


10 . बाद किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the cmployeeg under the Group Insurance Scheme 
appropriately . if the henefits available to the employees 
under the said Scheme are cnhanced , so that the henefits 
available under the Groun Insurance Scheme are more favour 
Able to the cmployees than the benetfis admissible under 
the said Scheme . 


7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme. if on the drath of an employee the amount 
payable under this scheme he leg9 than the amount that 
would be payable had employee bron covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
her /nominee of the cmployec As compensation , 


___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए बिगी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों 
या विधिक वारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , रमा स्कीम के 
अधीन आने वाले विगी सदाय की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशिलियों /विधिक धारिसों को बीगाकृत रकम का 
संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीगा 
नियम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सनिश्चित करेगा । 
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8 . No amendment of the provisions of the Group Insu . 
rance Sheme shall be made without the prior approval of the 
Regiotial Provident Fund Commissioner . Uitar Pradesh and 
where any gmerdment is likely to osiect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonahle onportunity to the employees to explain their 
point of vlew . 


9 . Where, for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Insurance Corporation of India as 
Already ndonted by the sa d establishment or the benefits to 
the employees under this Schem are reduced in any manner, 
the exemption shall be liable to be cancelled . 


S..) 319.-- . Whereas Messrs Castwel Foundry Naraich, 
Hathras Road . Agra. ( UP / 6725) . ( hereinafter referred to 
as the said establishment) have applied for exemption under 
sub -section (2A ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) there 
inafter referred to as the said Act ); 


10. Where, for any reason, the employer tails to pay 
the premium etc . within the due date . as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
puyment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered rnder the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer . 


And whercas , the Central Goverument is satisfied that 
the employecs of the said establishment are , without making 
any ser rate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of he 
Life Insurance Corporation of India in the paturo of Lita 
Insurance which are more favourable to sich employerg 
than the benefits admissible under the Employces Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 

Now. therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions speciflcd in the Schedule annexed bercto , 
the Central Goveroment hereby excmpts the said cstablish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three YCATS , 


12. Upon the dealth of the member covered under the 
Schere the employer in relation to the said establishment 
Shail ensure prompt payment of the sum assured to the 
noininee /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the re - elot of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 
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का . मा . 320 . --- मसस हरसन को - आपरेटिव मिल्क प्राड साहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 
यशर्स सोसाइटीज यूनियन लि . , डाक्टर नम्बर 1517 , दीना अधिक अनकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 
मानी बिल्डिंग , मालागामा रोड , हरमन - 573201 ( कर्ना . 6740) , 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्म 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बारा के होते हुए भी , 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
(1962 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए आने होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
के लिए आवेदन किया है । 

चारी के विधिक वारिस / नाम निर्देषिती को प्रतिकर के रूप में 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 

दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपमन्धों में कोई भी संशोधन , 
बिना हो , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम 

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , कर्नाटक के पूर्व उनमोवन के 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल हैं 

बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें 

के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक 

भविष्य निधि मायक्त , अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अभीन उन्हें अनुज्ञेय 

को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
मतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 

9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और . 

जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीगा स्कीम के , जिसे 
इससे उपाबद्ध अनसपी में विनिर्दिष्ट शतो के अधीन रहते हए , 

स्थापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 

स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

रीसि से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियस तारीख के 

भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
निधि आयुक्त , कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और हो जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 
रेसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान 
फरेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । ___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 

व्यतिक्रग की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभागों का प्रत्येक मास की विधिक धारिसों को जो यदि यह , छूट न दी गई होती तो उक्त 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( क ) के खण्ड ( क ) नियोजक पर होगा । 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 

12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , नाम निदेशतियों/ विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का संदाय 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

तत्परमा से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 

बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर रानिश्चित 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

करेगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित साम 

[ संख्या एस - 35014 / 300 / 83 - पी . एफ . - 2] 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जन कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 

30. 320 . - Whereas MessTs Hassan Co-operative Milk Pro 

ducers Societies Union Limited, Dr. No. 1517. Dinamani 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य पातों का मनबाद , 

Building , Salagama Road, Hassan - 573201 . ( KN 6740 ), ( here 
स्थापन के सचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

in after referred to as the said establishment ) have applied 
for exemption under sub- section (2A ) of section 17 of the 
Employces Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

Act ( 19 of 1952 ) ( hercinafter referred to as the said Act): 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उका अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो the employees of the said establishment are , without making 

Any separate contribution or payment of premium , in enjoy. 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 

ment of benefits under the Group Insusanne Scheme of the 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 

Insurance which are more favourable to such employece 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 

than the benefits Admissible under the Employees Deposit 
करेगा । 

Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as 
tho said Scheme) ; 


8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलउष फायदों में सगचित रूप से खि 
की आने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए 


Now. therefore, in exercise of the powers conferred by 
Hub- section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions snerificd in the Schedule annered hereto 
the Central Government hereby exempts the vald establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of thrcc years, 
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SCHEDULE 


1 . The employer in relaiion to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Karnataka , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
meni may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thereof, in the language of the majority of the em 
ployees. 


5. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


का . आ . 321 . -मर्स वेमा इण्डस्ट्रीज , 32 - सेक्टर , ई 
इण्डस्ट्रियल एरिया , गोवर्दपुरा भोपाल -462023 , ) मध्य प्रदेश / 
4798) , (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और कीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गया है) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने 
के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी प्रथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं। 

और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और 
इससे उपाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनसची 
__ 1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयक्त उत्तर प्रदेश को ऐसी विरणियां भेजेगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षक प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदार करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामहिक वीमा स्कीम के प्रशासन म , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विकरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों संदाय आदि भी , है , होने वाले सभी व्ययों का कहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employees than the benefits admissible under 
the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the diffcrence to the legal 
heir /nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Proyident Fund Commissioner . Ahmedabad and 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employees to explain their 
point of view . 


9 . Where , for any reason , the employces of the said 
establishment do not remain covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefit to 
the employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exeinption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay 
the premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Inst rani e Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption shall be that of 
the employer . 


____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा उनमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशो 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 
के सचना -पट्ट पर . प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य 
निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक , सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य 
के रूप में उस्का नाग तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक सामुहिक वीगा स्कीम के अधीन कर्म 
चारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से वद्धि की जाने 
की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अन 
कल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन सन ज्ञेय हैं । 
____ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 
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Commissioner . Madhya Pradesh , maintain such accounts and 
rior de ch facilities for inspection , as the Central Govern 
} } P: may direct from time to time . 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
caus : ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said Act . 
Within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Uro :??? Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of acounts, payment of inspe - tion charges etc . shall be 
horne by the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 
when a rended , alongwith a translation of the salient fea 
luires thereof, in the language of the majority of the em 
ployces. 


रकम उस रकम का है जोमबारीक उस शाभं से मा 
होती , जद वह उक्त स्कीम के अधीन होगा को , नियोजकका 
चारी के विधिकारिल / नामदेशिनीको पातकार के 
दोनों रकामों के अन्दर के बराबर रकर काय करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , मध्य प्रदेश के पूर्व 
अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और उहः किमी मंशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर निकल पड़ने की सम्भावना 
हो वहां , प्रादेशिक विष्य निधि आपका , अपना अन्न मोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण ; ष्ट करने का मोक्त 
यक्त अवसर देगा । 

9 . रदि किसी कारणवदा , स्था के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिरो 
स्थापन पहले आला का है अधीन नही रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर वारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जा है ; तो यह रह की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश , गोजक उम नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीगा गिम जियन करे , प्रीमि . 
यम का संदाय : करने में असफल रहता है , और पालिसी को 
व्यपात हो जाने दिया जाता है तो , लूट रद्द की जा सकती है । 
_ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संकाय में किए गए किमी 
व्यतिक्रग की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिदेशिलियों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा यादों को मंदार का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12 . उक्त स्थान के संबंध में नियोजक , इस रकीम के 
ऊधीन आने वाले किसी सदम्रा की मत्य होने पर उसके हकदार 
नामनिदेशिलियों/ निधिक वारिसों को हीगाकर रकम का संदाय 
तत्परता से और कि दशा में भारतीय जीनट बीमा निगा से 
बीमाकर रकम पान होने के सात दिन के भीतर गनिदिन 
करेगा । 
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5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Enployees Provident Find or the Provident Fund of an 
es .allishment exempted under the said act, is employed in 
This establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a menber of the Group Insurance Scheme and pay neces 
siry premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the emplovees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefiis available to the employees 
under the said Scheme are enhan " ed , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more favour 
able to the employees than the benefits admissible under 
the said Scheme . 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been cove ; ed under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir /nominse of the employce as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and 
wbare any amendments likely to afie : : adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shali hefore giving bis approval, give a 
reasonable opportunity to the cmployees to explain their 
point of view . 


9 . Where. for any reason. the employces of the said 
establishment do not remain covered und r the Group Insu 
rane Scheme of the life Insurance Corporation of India as 
alriady adopted by the said establishment,, or the benefits to 
the employees under this Scheme are reduced in any manner , 
CR Siergption shall be liable to be cancelled . 


SO . 321. - Whereas Messrs Vema indaries , 32 . Sector, 
E. Industrial Aren . Govtdn ra , Bhopal- 462023 ( MP / 47981 
(hereinafter referred to as the said establishment ) have an 
plied for (796 lippis Sub -section (24 of section 17 
of the l rlovir Pilient Funds and M sce :laneous Pro . 
visions Act ( 19 of 1952 hreinafter referred to as the maid 
Act ); 


And whereas the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are without making 
any separate contribution or paytrent of premium in enjoy . 
ment of benefits under the Group Insurance Scherie of the 
Life Insurance Cornoration of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admiss " le under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Schemel ; - 


10 . Where , for any reason , the eriployer fails to pay 
the premiun etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of defsult, if any made by the employer in 
na ; pent of premium the responsibility for pavment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
dece: sed nembers who would have been covered under the 

9 Scheme but for grun of this exemption , shall be that of 
t i . employer . 
_ _ 12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the erployer in relation to the said establishment 
sh : ! ensura srom ,yt payment of the sum assured to the 
nominee / cgal hoirs entitled for it and in any case within 

7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
___ Insurance Corporation of India. . 

[ No. S- 35014 ( 299 ) /83-PF II ] 
का . आ . 322 . --- मसम बी . एम . टी . मदिरा स्टेशन 
( वेल्लौर ) , 144 , अन्ना रोड , मद्रास - 600002 ( तमिलनाडू / 3045 
बी ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उदा स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 


Now , therefore , in exercise of the powrs conferred by 
sub - sertior (2A ) of section 17 of the suid Act and subiect 
to the conditions snecified in the Schedule anurved hereto . 
the Central Government höreby exempts the said establish 
ment frogi tbe oneration of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years. 


XHEDULE 


1 . The employer in relation in the said establishment 
sha !! submit such returns to the Regional Provident Fund 
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होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कम 
चारी के विधिक वारिस / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप 
में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


(1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा - 
गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने 
के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की गामहिक बीमा स्कीम 
के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे 
कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक अनकल है 
जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिल नाड के पूर्व आमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयका , अपना अनमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिया अद 
सर देगा । । 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस हामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
इससे उपाबद्ध अनुरूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबंधों के प्रर्वतन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त तमिल नाड को ऐसी विवरणियां 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा (3 - क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्ात किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , गिरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम 
हिक वीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
अगवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामाहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त करेगा । 
___ 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सचित रूप से 
वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 
__ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेयः 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 


__ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस दियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रदद की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के रांदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनितियों 
या विधिक वारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निदेशितियों/ विधिक वारिसों को वीगाकत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सनिश्चित करेगा । 
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S . O . 322. - Whereas Messrs V . S . T . Service Stat on ( Vel 
lore ) , 144 , Anna Road , Madras - 600002. (TN/ 3045- B ) ( here 
inafter referred to as the said establishment) have applicd 
for exemption under sub - section ( 2A ) of section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellanzous Provisions 
Act ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act); 


And whereas , the Central Governo ent is saiisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits adroissible under the Employees Deposit -Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter rererred to as the said 
Scheme) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years. 

SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner. Tamil Nadu , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern . 
ment may direct from time to time. 


- - 


- 
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2 . Tho employer shall pay such inspection charges as the 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
Central Governnent may , from time to time , direct under 
chuse ( a ) of Sub- section (3A) or section 17 of the said नयापन के कर्मचारी , धिमी पथक अगिदार या प्रीमियम का 
Act, within 15 days from the close of every month . 

मंदर किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
3 . All expenses involved in the administiation of the Group दिजीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के प म फायदे उठा 
Insurance Scheme, incluulng maintenance of accounts , sub 

रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए य फादे उन कायदों से 
nmission of returns , payment ol insurance premia , transter 
of accounts, payment of mspection charges etc . shall be bojnc अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीग स्कीम , 
by the employer . 

1976 (जिसे इसम इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the अधीन उन्हे अनशेय है ; 
establishmeni, il copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
when amended , alongwith a tignslation of the salient features 
thereol, in the language of the majority of the employees. 

उप - धारा (2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

और इनसे उपानद्ध अनर ती म दिनिदिष्ट शतो के अधीन 
5. Whereas an employeo, who is already a member of the 
Employ : e . Provident Fund 

के लिए उत्त 
of the 

रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अव 

Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in स्कीम के सभी उपबन्धों के तन मे छूट देती है । 
bis establishment, tho employer shall iinmediately onrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 

अनुसूची 
Liecessary premium in respect of him to the Lifo Ingurance 
Corporation of India . 

1 . उदत स्थापन के मान्ध में नियोजा प्रादेशिक भविष्य 
6 . The employer shall arrange to enfance the benefits निधि आयुक्त तमिलनाड को ऐसी विवरणियां 
available to the errsployces under the Group Insurance Scheme 

भेजोगा और ऐसे लेखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
appropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced , 80 that the benefits सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , मार - मार पर 
available under the Group Insurance Scheme are more लिदिष्ट करें । 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under th : said Scheme. 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का पत्यक भागी 
7. Notwithstanding anything contained in the Group Ins11 समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय गरवार , 
rance Schome if on the death of an employee the amount 
pavable under this scheme be less than the amount that 

उना अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3- का ) के मण्ड 
would be payable had employee been covered under the said ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
Scheme, the employer shall Duy the difference to the legal 
heir / nominee of the employce as compensation . 

3 . सामहिक बीमा स्कीग के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
8 . No amendmont of the provisions of the Group Insuranco लेखाओं का रखा आना , सिकरणियों का प्रस्तत किया जाना , 
Sche : shall be made without the prior approval of the जीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अलरा , रीक्षण 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 

भारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी उपयों का कहन 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
shall before giving his approval give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 

___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामू 
9 . Where , for any reason , the employees of the said हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी 
establishment do not remain covered under the Groun Insu उसमें संशोधन किया जाए , तब ऊ गंशोधन की प्रति तथा 
fance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits to 

कर्मचारियों की बह च्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
the emplovces under this Scheme are reduced in any manner . अगवाद . समापन के रू चना -पट्ट पर प्रति पारेगा । 
the cxemption shall be liable to be cancelled . 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मपारी भविष्य निधि 
10 . Where , for any reason , the omplover fails to pay the का या उक्त अधिनियम के अधीन हट नाप्न किगी र मापन की 
premium etc , within the 11:0 date a fixed hv the Life 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed to 

भविष्य निधि का पहले ही मदग्ग है , उसके स्थापन में नियो 
laps , the exemption is liable to he cancelled . 

जित Pा जाता है तो , नियोजिक सामहिक बीमा दकीम के 
11. In case of default, if iny made by the employer in 

रदम्य के रूप में उगका रम सरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
DayTnt of premium the responsibility for payment of बाबत अवयक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
assurance benefits to the nominees of the legal heirs of 
dercasnd members who would have been covered under the 

संदत्त करेगा । 
nald Scheme but for grant of this exemption . shall be that 6 . यदि उक्त स्फीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
of the employer . 

फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक मामाहा मोमा स्कीम के 
12. Unon the death of the memo .in covered under the अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सचिन रूप से 
Scheme the emploves in relation to the said establjshment 
shull ensure prompt savment of the sum Assured to the 

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कापारियों के 
nominee / legal heirs entitled for it and in any case . within लिए गामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
7 dave of the receipt of the sum aşgured from the Life 
Insurance Cornoration of India . 

फायदों से अधिक अन कल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 

याज्ञेय हैं । 
JNo. S- 35014 ( 312 ) / 83 - PF . II [ 

7 . मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
का . आ . 323 . - मैसर्स बी . एम . टी . सर्विस स्टेशन (गलेग ) 

यदि किमी कर्मचारी की सत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदेय 
144 , MT रोड , मद्रास -600002 ( तमिलनाड / 3045- ए) , (जिसे 

रकम उस्प रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दगा में देय 
इसमें इसके पश्चात सुस्त स्थापन कहा गया है ) ने 

होती , जब यह उवरा स्कीम के अधीन होगा तो , नियोजक कर्म 
कर्मचारी भटि निधि 

चारी के टिधिक वारिस /नामनिर्देशिती को प्रति कर के रूप 
और कीर्ण उरावर अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) (जिसे इस इसके पश्चा- उचत अनि 

में दोनों रकमों के अनार के बराबर रकम का स्कस करेगा । 

कहा 
गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 25 ) के अधीन छूट दिए जाने 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
के लिए आवेदन किया है ; 

प्रादेशिक भविष्य । निधि गायक्त - तमिलनाड के पर्व 


- 


- . - 


- 


क 


ह , और पारकर , मामि 


हैं तो , 
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4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
अनमोदन के जिला नहीं किया ाएगा और जहां किसी संशोधन 

establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
से कचारियों के हिप पर कल प्रभाव पड़ने की सम्भावना Yheme as approved by the Central Goveintrigut and , as and 
हो हो , प्रादेशिक र्भाव निधि आय का , अपना अनमोदन दल 

when amended , alongwith a translation of the salient features 

the cor, in the language of the majority of the employees . 
में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्ति 

5 . Whereas all employec , who is already a member of the 
मर दगा । 

Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 

establishment cxempted under the said Act, is employed in 
____ 9 . यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भातीय 

his establishment, ibc cieployer shall immediately enrol bini 
जीवन बीमा निगम की उम मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे As a member of the Group Insurance Scheme and pay 

ne cssary premium in respect of him to the life Inyirunce 
स्थापन पहले अपना च का है अधान नहीं रह जाते हैं , या इस 

Cuiroration of India , 
स्कीग के धीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे 

6 . The cmployer shall range to enhance the benefits 
किमी रीन में का हो जाते है , तो यह छूट रदद की जा 

available to the employees under the Group Insurance Scheme 
सकती है । 

appropriately, if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enbanced , so that the benefits 

available under the Group Insurance 
___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के 

Scheme are more 

favourable to the employees than the benefits admissible 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 

linder the said Scheme. 
का संदाय करने में अमफल रहता है , और पालिमी को व्या गत 

7 . Notwithstanding brything contained in the Group Insu 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

rince Scheme, if on tho death of an employte the amount 

payable under this scheme he less than the amount that 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी would be payable had employer been covered undc , the said 

Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत मदस्यों के नामनितियो 

heir / nomincc of the emplovee as compensation . 
या विधिक बारिमों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
उक्त स्कीम के अन्तान होते , बीमा फायदों के मंदाय का उत्तर 

Scheme shall be made without the prior approval of the 
मासिव नियोजक पर होगा । 

Regional Provident Fund Corimissioner, Uttar Pradesh and 

where any amendment is likely to affect adversely the interest 
___ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में भियोजक , इस स्कीम के 

of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 

stull before giving his approal give a reasonable opportunity 
अधीन आने वाले किसी मदम्प की मत्य होने पर उसके हकदार 

to tho cmployees to explain their point of view . 
नाम निदेशिरियों/ विधिक वारिमों को बीमाकृत रकम का 

9 . Where , for any reason, the cmployees 
स्संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 

of the said 

cstablishment do not remain covered under the Group Insu 
निगम में बीमाकत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर 

Tanco Scheme of the Lifc Insurance Cornoration of India is 

licady adopted by the said establishment, or the benefits to 
सनिश्चित करेगा । 

the employees under this Schent are reduced in any manner , 

the cxemption shall be liable to be cancelled. 
[ संख्या एस - 35014 ( 313) / 83 - पी , एफ , 2 ] 

10 . Where , for any teason , the employer fails to pay the 
S . O , 323 . - Whereas Messts V . S . T . Service Station ( Salem ) , 

premium eto , within the dye dat as fixed by the Life 
144, Anna Road, Madras-600002 . ( IN/ 3045- A ) ( hereinarter 

Insurance Corporation of India and the policy is allowed to 
referred to as the said establishment ) have applied for cxemp 

Hunyo , the cxemption is liable to be cancelled . 
tion under sub- section ( 2 .4 ) of section 17 of the Employees 

11 . In case of default if any made hy the employer in 
Provident funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 or 
1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ); 

Divinen of premium the responsibility for payment of 

15urancee benefits to the 
that 

nominec s or the legal heirs of 
And whereas , the Central Government is satisfied 

derrased members who would have heen covered inder the 
the cmployees of the said establishment are, without making 

Ghid Scheme lot for grant of this exemption shall be that 
any separate contribution or payment of premiuin , in enjoy 

of the employer . 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of 

12 . Upin the death of the member covered under the 
Life Insurance which are more favourable to sixch employees Sohim ? : the employer in relation to the said establishment 
than the benefits admissible under the Employees Deposit Stall ensure prompt patient of the sun assured to the 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as omince /legal heirs entitled for i and in any case within 
the said Scheme ) ; 

7 days of the recrint of the sun assured from the Lite 

Insurance Corporation of India . 
Now , therefore, in excrcise of the powers confer: vel by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject 

INOS. 35014( 313 ) /83 -PF II ] 
Ho the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said का . आ . 32-4 . - ममम वी . एस . टी . मोटर्म प्रा . लि . , 
Scheme for a reriod of three years. 

J4 + ना रोड , मद्रास - 600002 ( तमिल नाड / 3045 ) 
SCHEDULE 

(जिसे हम्में इसके पश्चात उक्त स्थापन लड़ा गया है ) ने 
. 1. Tbe emplover in relation to the still establishment shall कर्मचारी भदिय निधि और कीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
ubmit such returns to the Regional Provident Fund 

( 1052 का 19) (जिसे हममें इसके पश्चात उस्त अधिनियम कहा 
Commissioner . Tamil Nadu , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection is the rental ( iuvein गए है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन हट दिए जाने 
ment may direct from time to time. 

के लिए आवेदा किया है ; 
2 . The cmplayer shall nav such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, dirert under 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of Section 17 of the said 

म्यापन के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या पीमियम का 
Act, within 15 days from the close of every month. 

मंदार किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme. including maintenance of accounts, auh . 

विना नोमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
inision of returis . Diument of insurance Frenia , transfer रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे न फायदों में 
af , ro : rig manynt of intereion chartes R shall be boil 
hy the cmplover . 

अधिक अनकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीग स्कीम , 
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1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
अधीन उन्हें अनजंय है ; 

जीवन बीमा निगम की उम सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 

म्धापन पहले अपना पका है अधीन नहीं रह जाते है , इस 
अन . , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 

म्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
उप -धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
और इगम उपाबद्ध अनमी म विनिर्दिष्ट शती के अधीन 
रहते हप , उदना स्थापन को तीन की वधिक लिए जन 

10 . यदि किसी कारणवशः , नियोजक उस नियत तारीख के 
म्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देनी है । 

भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम 

का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
अनुसूची 

हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोगक प्रादेशिक भविष्य ___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
निधि आगवत , तमिलनाड को ऐसी शिवरणियां भंजमा और व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निदेशिलियों 
ऐसे लगा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मनिषा प्रदान या विधिक वारिसों को जो , यदि यह छूट न दो गई होती तो 
करेगा जो कोन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 

उपत्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 

दायित्व नियोजक पर होगा । 
2 . नियोजक , ऐस निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदार करेगा यो केन्द्रीय ___ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
सरकार , इदान धिनियम ,कीरा17 बी उप -धारा ( 3- क ) अधीन आने वाले किमी सदस्य की मरण होने पर उसके हकदार 
के राण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर निदिड करे । 

नाम निशितियों /विधिक यारिसों को बीगाकत रकम का 

मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
3 . सामहिः, मा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
लखाओं का रमा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना . 

मुनिश्चित करेगा । 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 

[संख्या एस - 35014 ( 314) / 83 - पी . एफ . 2 ] 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

S . O . 324. .... Whercus Messs . S . I , Motoh PLt , Ltd; 144 , 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा 3 नमोदित माहित 

Anny Road , Madras -600002 ( IN13045 ) ( hereinafter refered to 

as the said establishment) lave ipplied tor exemption under sub 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जद कभी उन्म मो 

Necuon ( LA ) of section 17 of de timployees Provident Funds 
धा किया जाए , तक उस रगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( hereinatter 

ielerred to as the said Act ) ; 
बहुसंख्या की भाषा में उसकी मरूप बातों का अनुवाद , पिन 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
के मचना -पट पर प्रदर्शित करेगा । 

the employees of the suid establishment are, without making 

anv separate contribution or payment of premium, in enjoy . 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि ment of benefits under the Group Insurance Scheme of 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 

the Litc Insurance Corporation of India in the nature of 

Lite Insurance which are more favourable to such employcos 
भविष्य निधि का पहले ही गदम्य है , उसके स्थापन में नियो ihan the benefits admissible under the Employecs Deposit: 
जित किया जाता है तो ; नियोजक , मामहिक बीमा स्कीम के Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 

the said Scheme ) ; 
सदस्य के रूप में उसका नाग तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

ub section (2A) of section 17 of the said Act and subject 
करेगा । 

10 the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto , 

the Central Government hereby exempts the said establish 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 

nient from the operation of all the provisions of the inid 

Scheme for a period of three years. 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा रकीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपदम फायदों में समाचत Fप में बि की 

SCHEDULE 

1. The employer in iclation to the saivi establishinent shall 
जाने की दरवस्था करेगा गिम कि कर्मचारियों के लिए साम 

" Libmit such retums to the Regional Provident Fund 
हिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदो में अधिक Commissioner, Tunil Nadu , maintain such uccounts and 

privide such facilities for inspection, as the Central Govern 
अनकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनजर हैं । 

ment may direct from time to tince . 
___ 7 . सामहिक बीमा रकीम में किसी कार में होने हए भी , 2 . The employer shall pay yuch inspection charges as the 
यदि किसी कर्मचारी की महा पर इस स्कीम के अलीन संदेय 

( central Government may . from time to time , direct under 

lause (a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said 
रकम उम रकम मे कम है जो कर्मचारी को उग दशा में देय होती , Act, writhin 15 days from the close of every month . 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 3. All cxpenses involved in the administration of the Group 
के विधिक बारिम / नाम -निर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों 

Josurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 

Trmission of returns. Payment of inatin c prerria . transfer 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करे । 

[ accounts payment of inspection charges etc. shall be borne 

lay. the employer. 
8 . माम बिक बीमा रसीम के उपन्मों में कोई भी माजी , of The employer shall display on the Norice Board of the 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयवर , तमिलनाड- क प अनमोदन के establishment . a copy of the lules of the Groilp Insurance 

Scheme as approved by the Central Government and as and 
निना नहीं किया जाएगा और जहां किसी मंशोधन में करोचारिता when amended , alongwith a translation of the salient features 
के हित पर तिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादे 

The cof, in the language of the majority of the employees . 
शि भविष्य निधि आय का , अपना अगगोदन दने से पूर्व 

5 . Whereas un eniplovce ubu in dredy a member of the 
कर्मचारियों को अपना रिकोषः स्पष्ट करने का रिक्त 

Tipolvees Proviilent Find us the Provident Fund of an 

( stablishment elamined under the tail Aut. is employed ini 
अबसर दंगा 

his establishment. the employer shall itunedjately enrol him 


M 


- - 


- - 


- 


- 
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. . . . - 
as a member of the top 11:3h Schertle and nav 

अनुसची 
necessary piemiunt in cpect of him tu ile Llic 11511 :11760 
Corporation of India , 

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोगक प्रादेशिक भविष्य 
0 . The employei hull uriadue to enhance the benefits 
Avalable to the enployees under the olup Lisualice Scheme लिािक्त , उन र प्रदेश को एगी विवरणियां भंगा और 
appropriately , if the heneliis Vailable to the cmployees 

गाम लग्या रखंगा तथा निरीक्षण के लिए गी राविधा प्रदान 
under the silic Scheme are eithianced so that the benefits 
available under the Group is curarue Schette are more करेगा जो केन्द्रीय गरकार , रमग- ममा र निदिक । 
favourable to the employecs :h :17 ile benefiis admissible 
wnder the said Scheme . 

2 नियोजक , ऐसे निरीक्षण भागे का प्रत्यक मास की 
7. Notwithstanding anythin , contained in the Gloup Instu 

समापि के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
l unce Scbeme, if on the death of an employcc ile amount गरकार , उकन अधिनियम , की धारा 17 की उप -धारा (3 - क ) 
payable under this scheme be less than the amount that 

के साएद ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the dillerence to the legal 
heir / nomince of the employee as compensation , 

५ . माहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
8. No amendment of the provisions of the Group ] nsurance 

लेमाओं का रखा जाना , विवरणयों का प्रनत किया जाना , 
Scheme shall be made without the prior approval of the बीमा मियुग का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and 

भारों का गंदाय आदि भी है , होने वाले सभी टययों का बहन 
where any amondment is likely to affect adversely the interest 
of the cmployees , the Regional Provident Fund Commissioner नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
shall before giving his approval give a reasonable opportunity 
to the employees to explain this point of view . 

1 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित साम 
9 . Where , for any reason , the employees of the said हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
establishment do not remain covered under the Group Insur 

मंशोधन किया जाए , तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
runce Scheme of the Life Insurance Corporation of India 98 
wready adopted by the said establislinient, or the benefits to की बहगंगा की भाषा में उगकी मख्य बातों का अगवाद , 
llic cinployees under this Scheme arc roduced in any minoer , 

ग्यापन के मरना-पट्ट पर प्रर्या शन करेगा । 
the exemption shall be liable to be cancelled . 
10. Where, for any reason, the enipover fails to pay the 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
premium etc. within the tire date . as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 

का या उका अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
lapst , the cxemption is liable to he cancelled . 

भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है , उनके स्थापन मं नियो 
11. In case of cefault. if any made by the cinplover in जित किया जाता है तो , नियोजक माहिक नीमा स्कीम के 
payment of preinium the responsibility for payment of 

मदाय के रूप में उनका नाम तरन्न दर्ज करेगा और उमकी 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would hiuve been covered under the नावत माधयक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
said Scheme but for part of this eromotion , shall be that 

मंदत करेगा । 
of the employer. 

12 . Upon the death of the member covered under the __ G . यदि उक्त रकीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
Scheme the emolover in rejation to the said establishment 
wzad ensure promnt rayment of the sum assured to the 

फाग्दे बढ़ाए जाते है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के 
nominee / cgal heirs entitled for it wild im ury Cisc within अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों मं मम चित रूप से 
7 days of the recint of the suni assureil froin the life 

वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
Insurance Corporation of Ilil . 
No. [ S-35014 /314 / 85- PF. II ! 

लिए मागहिक नीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 

फायदों से अधिक अनकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
का . आ . 325 . - ममर्म ओमवाल आयरन फाउन्डी , अनजंग है । 
11 / 47 , राम नाग , हाथरस रोड , आगरा ( उ . T4728) . 

7 . महिक बीमा ग्कीम में किमी बात के होते हुए भी , 
( में दम हममें पहचान उक्त स्थान हा गया है । ने 

यदि किसी कर्मचारी की मता पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
कर्मपारी भविष्य निधि और कीर्ण उगवा लिम , 1972 

रकम उग रकम मे कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेश 
(1952 का 10) (जिसे हममेहर के पश्चन टन 3 किला 

होती जट वह उवा म्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
गण है ) की भाग 17 की उपधारा ( 28 ) की छर दि जाने 

कर्मचारी के यिधिक बारिम / नाम निर्देशिति को प्रतिकर 
के लिए आवेदन किया है ; 

के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 

करेगा । 
पर के कर्मचारी , किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का B . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
मंदाय किए बिना हो , भारतीय जीवन तीमा निगम की माम प्रादशिक भविष्य निधि आगरा, उत्तर प्रदेश के पर्व उगमोदन 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा के बिना नही किया जाएगा और जहां किगी मंशोधन से 
रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों मे कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो 
अधिक जनकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , हा , पादेशिक भविष्य निर आगवत अपना अनमोदन देने में 
1976 (जिसे मर्ग इभाने एरन्चात उद स्कीम कह गया है । १ कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण मष्ट करने का यक्तियक्त 
अधीन उन्हें अनजेय हैं ; 

अगर देगा । 


अत : , केन्द्रीय गरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप -धारा ( 2- क ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए , 

और गये उपाबद्ध अनमची में विनिदिष्ट शतों के अधीन 
रहते हए , उषत स्थापन को तीन वर्ष की अवधि को 

किन 
कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तग से छूट देती है । 


__ !) . यदि किमी कारणवश , ग्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीयन बीगा निाम की उग मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
म्याग पहले अपना चका है उधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
ग्गीय के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
गति में कम हो जाते है , तो यह रद्द की जा सकती है । 
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10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीम 

6 . Tlic umployer shall arrange to l ullanic the lenefits avail 

hle 10 the coployecs under the Group 11150lance Scheme 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निबन कर , ppropriately, if the benefits available to the employees 
प्रीमियम का संदाय करने म असफल रहता है , और पालिनी 

under the Suid Scheme are enhanced so that the benefits 

available under the Group Insurance Scheme Te more 
को व्यपगता हो जाने दिया जाता है लो , छूट रद्द की जा lavourable to the employees thin the benefiis admissiblo 
सकती है । 

Lililer the said Scheme. 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 

7 . Notwithstanding anything conta ned in the Group Jusu 

rance Scheme, if on the death of an employce the amount 
व्यतिक्रम की दशा म , उन मत सदस्यों के नाम निशितियों 

puyable under this scheme be less than the amount that 
या विधक वारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो would be payable bad employec been covered under the said 

Scheme, the cmployer shall pov thic difference to the legal 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने , बीमा फायदो के संदाय का उत्तर 

heil / nomince of the employee 25 Compensation . 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
_ 12 . उक्त स्थापन के मम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के Scheme shall be made without the prior approval of the 

Regional Provident Fund Commissioner , Uttar Pradeyli and 
अधीन आने वाले किमी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 

where any amendment is likely to affect adversely the interest 
नाम निर्देशितियों / विधिक वारिमों को बीमाकत रकम का of the omployees, the Regional Provident Fund Copynissioner 

shull before giving his approval give a icasonable opportunity 
मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा म भारतीय जीवन बीमा 

to the employees to explain their point of view . 
निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 

9 . Wherc , for any 
निश्चित करेगा । 

reason , the cmployees of the said 

establishment do not remain covered under the Group Insu 
[ संख्या एस -35014 ( 298) / 83- पी . ए . 2] 

ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already aclopted by the said cstablishment, or the benefits to 

the cmployees under this Sçhem are reduced in any manner , 
S .O . 325 , — Whereas Messiy Oswal Iron Foundry 11 / 45 , the exemption shall be liable to lic cancellcd , 
Ram Bagh, Hathras Road, Agru ( UP / 4728). ( hereinatter 
relerred to as the suid establishment) have applicd for exemp. 

10 . Where. for any Jeason, the employer fiils to pay the 
tion under sub -section (2A ) of section 17 of the Employees preniium etc , within the duc date us fixed by the Life 
Provident Fiinds and Miscellanculis Provisions Act, 1952 ( 19 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
of 1952 ) ( hereinafter referred 10 as the said Act ) ; 

topsa , tho cxcmption is liable to be cancelleil. 
And whereas , the Central Govemment is satisfied that 

I 1. In case of default if any made by the emplover in 
the cmployecs of the said establishnçat are , without making payment of premium the responsibility for payment of 
any separate contribution or payment of premium, in enjoy assurance benefits to the nontinees or the legal heir of 
ment of benefits under the Gioup Insurance Scheme of Veceased members who would have been covered under the 
the Life Insurance Corporation of India in the nature of said Scheme but for giant of this exemption shall be that 
Life Insurance which are more favourable to suxh employces of the employer. 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 

12 . Unon the death of the member covercd under the 
the said Scherne ) ; 

Schen the employer in relution to the saill establishirent 

51:2 ]! ensure prompt payment of the sum assured to the 
Now , therefore , in exercise of ihe powers conferred by 

nominee / legal heirs entitled for it and in any case within 
sub -section ( 2A ) of section 17 of the suicl Act and subject 

7 davs of the recript of the sim assured from the life 
to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto , 

[ 19mrance Corporation of Indin . 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from t he operation of all the provisions of the guid 

[ No. S-35014 / 298 / 83 PF. II ] 
Scheme for a period of three years . 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the suid establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund 
( ommissioner , Uttar Pradesh , naintain such accounts and 
provide such facilities for ingpection , as the Central Govern 
meor may direct from time to tinzo . 

2 . The employer shall pay such ifispection charges as the 
Central Government may from time to time, direct under 
clausc ( a ) of suh- section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 


का . डा . 326 . ममर्म वी . एम . टी . सर्डिग स्टेशन 
प्रा . लिगिटेड , 182 - अन्ना रोड , मद्राम - 600005 ( मिल 
राई / 1134 ) (जिमे (इम्म इसके पश्चात उक्त स्थान कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और पकीर्ण उपनन्ध अधि 
निगम , 1952 (1952 का 19 ) (जिसे इसमें इंगळे (श्चल उक्त 
अधिनियम कहा गगा है ) की पारा 17 की उ - रा ( 2. क ) के 
अधीन सूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, includiny maintenance of accounts, sub 
mission of returns, nayment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges elc . shall e borne 
by the emplover . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गए है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किमी एथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक 
जीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फारद उठा रहे हैं 

और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फानदो अधिक 
अनकल हैं जो दार्मचारी निक्षेप गहद नीरा रही 10 3 (जिने 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
रुन जय हैं : 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
estabilshment a copy of the rulag of the Groun Insurance 
Scheme a annroved by the Cenứal Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereol , in the language of the najoritv of the employees. 

5 . Whercils u employee who is already a inomher of the 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishment exemnted under the sai ] Act. is employed in 
his establishment. the employer shall immediately enrol him 
ay a member of the Groun 11901rance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


अत : केन्द्रीय सरकार , उस अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त क्तियों का प्रयोग करने हा 
इससे उपाबद्ध अनमनी में विनिदिष्ट इनों के अधीन रहतंहा, 
उक्त स्थापन को लीप वर्ष की अवधि के लिए उस स्कीम के सभी 
उपबन्यों के प्रवर्तन में हष्ट देती है । 
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अनुसभी 

10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक जम नियत सारी के 

भीदर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम निगा कर , प्रीमियम 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविाय का मंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी का व्यपगत 
निधि आयक्त तमिलनार को ऐमी विवरणियां भोजेगा और एस हो जाने दिया जाता है तो , छुट रद्द की जा सकती है । 
लेखा रखेगा नया निरीक्षण के लिए प्रेमी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार समय- समय पर निदिट करे । 

___ 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 

यविक्रम की दशा में , उन मत मया के नाम - निदेशतियो या 
2 . नियोजक , एम निरीक्षण प्रभारी का प्रत्यक माम की । विधिक बारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होनी तो उक्त 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय गरकार , स्कीम के अन्तर्गत होतं , बीमा फायदों के संदाय का उत्तर 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप- धारा ( 3- क ) के खण्ड ( क ) दायित्व नियोजक पर होगा । 
के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध म नियोजक , इस स्कीम के 
३ . माहिक बीमा ग्कीम के प्रशासन म , जिसके अन्तर्गन 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
लेरूाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

नाम -निदेशितियों/ विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का संदाय 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 

तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
प्रभारो का संदाय आदि भी हैं , होने वाले सभी व्ययों का बहन 

बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

करेगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामहिक 

[ संख्या एम - 35014/ 315/ 83 - पी , एफ . - 2] 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनम मंशो 
धन किया जाए , तब उस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 

S .O . 326 . -_ Whereas Messrs V . S . T . Service Station Pyt 
बहुसंखया की भाषा में उसकी मख्य कातों का अनुवाद , स्थापन के 

Limited, 182 , Anna Road, Madras- 600006. ( TN/ 1134) ( here 
मचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

inafter referred to as the said establishment )have applied 
for exemption under sub -section (2A ) of section 17 of the 

Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि Act (19 of 1952 ) ( hercinafter referred to as the said Act ); 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी मशागन की 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
भविष्य निधि का पहले ही सदम्य है , उसके स्थापन में नियोजित 

the employees of the said establishment are, without making 
किया जाता है सो , नियोजक , मामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य any scparate contribution or payment of premium , in enjoy 
के EC में उनका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आ - 

ment of benefits under the Group Insurance Schemo of 

the Life Insurance Corporation of India in the nature of 
श्यक प्रीमिर म भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्न करेगा । Life Insurance which are more favourable to such employees 

1h the benefits admissible under the Employees Deposit 

Linked Insurance Scheme . 1976 ( hereinafter referred to as 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध the said Scheme ) ; 
फायदे बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में सचित रूप में वद्धि 

Nov. Therefore, in cxercise of the power s conferred by 

suh- section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject 
की जाने की ठगवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto , 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से 

the Central Government hereby excmpts the said establipb 

ment from t ho operation of all the provigions of the said 
अधिक अनकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अन जग है । Shense for a period of three years . 


SCHEDULE 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किमी दात के होते हए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदर रकम 
उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक बारिम / नाम -निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के गार रकम का गंदाय करंगा । 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner. Tamil Nadın, maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection, as the Central Govern 
mcol may direct from time to time. 


2 . The employer shell pay such inspection charges as the 
( entral Government may , from time to time . direct under 
clause (a ) of sub -section (34 ) of section 17 of the said 
Act , within 15 days from the close of every month. 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी गंशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , तमिलनाड के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी मंशोधन में कम 
चारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , अपना अनमोदन दन में पई 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त 
रामसर देगा । 


3. All expenses involved in the adıninistration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returne, pavn :ent of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne 
ly the employer. 


. 4 . The omployer shall display on the Notice Board of the 
ostablishment, 2 copy of the rules of the Group Tuşurance 
Scheme as approved by the Central Government and, as and 
when amended , alongwith 1 tianslation of the solicnt features 
thertor, in the language of the majority of the employcea . 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थाएन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन कीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्क्रीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते है , या इम 
स्क्रीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद किमी । 
रीति में कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 
1304 GI / १३ . 10 


5. Whereas an employec, who is already a member of the 
Employecs Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the waid Act. Is employed in 
his establishment, the employer shall immediately enrol him 
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its a member of the Group (nsurance Scheme and pay 

और इससे उबद्ध अनुमची मं विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
necessary pienuuru in respect of him to the Liie Jogurance 
( orporation of ludi . 

रहत हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि क कि उक्त 

स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दती है । 
6 . lhe employer shall arsyDre i cotance the benefits 
213i)able to the employees under the Group Insurance Schenie 

अनुमची 
wppropriately , if the benefits available to the employces 
under the said Scheme 11 enhanced , so that the benefits 

1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक मार्दाशक भविष्य 
available under the Group Insurance Scheme arc more 

निधि आयक्त राजस्थान को ऐमी विवरणिया मजमा और 
favourable to the employees than the benchititanssible 
under the said Scheme. 

ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐगी सविधाएं प्रदान 

करंगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर निर्दिष्ट कर । 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme. if on the death of an employee the amount 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षक प्रभारों का प्रत्येक मास की 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable hud cmployme been covered under they said समापिा के 15 दिन के भीतर मंदार करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
Scheme, the employer shall put the ditference to the legal 

उक्त अधिर्धादरम की धारा 17. को उपधारा ( क ) को नएट ( क ) 
heis / nominee of tlie employee as cunperation , 

के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schenke shall be made without the prior approval of the 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मं , जिसके अन्तर्गत 
Regional Provident Fund Comhussioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
of the employecs, the Regional Provident Fund Contnissioner 

बीमा प्रीमिगम का मंदाय , लखानों का अन्तरण , शिक्षण 
shall before giving hiy approval give a cusunable orportunity 
to the employees 10 explain "heir puint of view . 

भारों संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
9 . Whero . for any reason , the cmployecs of the 

नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

said 
establishment do not renais covered under the Group Ingu 
Cance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as ___ + . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मामहिक 
plready adopted by the said establishment, or the benefits to बीमा स्कीम के निरमों की एक प्रति , और पब कभी उनम मंशो 
the employees under this Schene are reduced in any manner , 
the excmption shall be liable to he cancelled . 

धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा का चारियों की 

बहलया की भाषा में उसकी मरून बातों का अनाद , मापन 
10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 

क सुचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
premilim clc . within the due late as fixed by the Life 
Insurance Corporation of Indir ind the policv is allowed to 
lapse, the exemption is liable to be cancelled . 

___ 5 . यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 

का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
11 . In caso of. default , if any made by the cnipfoyer in 
pawn : nt of premium the responsibilltv for payment of 

भविष्य निधि का पहले ही गवस्य है , उसके स्थापन में नियो 
ussurancc benefits to the norinees or the legal heirs of जित किया जाता है नो , नियोजक , मामहिक बीमा स्कीम के 
deceascd members who would have been covered under the 
sald Scheme but for grant of this exemption , shull he that 

सदस्य के रूप में उसका नाम सरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
of the employer . 

बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
12 , Upon the death of the member covered under the 

करेगा । 
Schere the emplovor in relation to the cuid estuhlishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the suni essuired from 

बढ़ाए जाने हैं तो , नियोजक सामहिक नीमा स्फोम के अधीन 

the life 
Insurance Corporation of Initin 

कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित से वृद्धि की 
INo . S 35014 /315 /8३ - P - III जाने की टर सम्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए साम 

हिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक 
का . आ . 327 . -मर्म राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग 

अन कल हों , जो उन स्कीम के अधीन अगगय है । 
मिल्स लिमिटेड , मारीग्राम , डाकघर - गलासपुर ,जिला भीलवाड़ा 
( राजस्थान / 2150 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 

7 . सामुहिक बीमा स्कीम में किगी वात के हो हए भी , 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और पकीर्ण उपवन , चि 

यदि किसी कर्मचारी को मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 

रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती , 
नियम , 10522 (1952 का 19 ) (जिसे हम इगो एमाल- उदात 

जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
अधिनियम कहा गया है ) ही धारा 17ी उप -धारा ( 2 ) के 
अधीन टूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

के विधिक बारिम / नाम -निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 

रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मदाय करगा । 
और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त ४ . गामहिक बीमा स्कीम के उपायों में कोई भी गंशोधन , 
स्थापन के शर्ममारी , किमी पथक गिदाय या प्रीमियम का प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के 
मंदास किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम मिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी मंशोधन में कर्मचारियों 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन भीमा के रूप में फायदे उठा के हित पर प्रीत्कृट प्रभाव पड़ने की मंगावना हो नहां , प्रादे 
रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों में शिक भविष्य निधि आयवरा , अपना अगमोदन देने में पर्द 
अधिक अनकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण रपष्ट करने का यक्लियका 
1976 ( जि में इसमें इसके पश्चात उक्त म्कीम सहागाव अवगर देगा । 
अधीन उन्हें अगशेय हैं ; 

9 . यदि किगी कारणवश , स्थापन के का, नारी , भारतीय 
‘ अतः , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की जीवन बीमा निगम की उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
उप - धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए , म्थापन पहले अपना पका है अभीन नहीं रह जाते है , या इम 


-- - : :- - -- 
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स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 

is a member of the Group Insurance Scheme and pay 

necessary premium in respect of bin to the Life Insurance 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । Lui poration of India , 


6 . The employer shall arrange to enhance the benelits 
41ailable litt ( ! .10 , ani lud . List Group Insulanco Scheme 
approprialviy , 

Ochelits walilible to the cmployces 
under the said Scheme ale enhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheine are more 
favourable to the employecs th :1p the beneflış admissible 
under the said Scheme. 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस निया तागत के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , नया 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिमी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मदाय में किए गए बिगी 
व्यतिमाम बी दशा म , उन मन सदस्यों के नाम निर्देशित 
या विधिक वारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होताना 
उक्त स्कीम के अन्तर्गस होते , बीमा फायदो व संदाय का उत्तर 
दायित्व नियोजन पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्मान्ध मं नियोजक , इस स्कीम का . 
अधीन आने वाले किगी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशिन्यां/बिकि वारिगों को बीमाकन रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्यक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम में बीमाकृत छम HIT होन के रात दिन के भीतर 
सनिश्चित करेगा । 

[ संरपा एम - 35014 / 207/ 83 - पी . ए . - 2 ] 


7 . Notwithstanding aytising contained in the Cizoup Insu 
Jance Whoiny, it (ill the death of an employee the amount 
payable under this scheme be les than the amount that 
would be payable had employee been covered under the goid 
Schone, the employer shall day tbe difference to the legal 
hell / nomince of the employees compensation. 


8 . Nu amendnent of ihe 10visions of the Group Insurance 
Subcine shall be made without the prior approval of tho 
Regional Provident Fund Commissioner. Rajastbun and 
Whare y amendment is likely 10 afect adversely the interest 
n the çarployees , the crional Provident Fund Consmissioner 
hall before giving his approal gir a l easonable orportunity 
to the rainlyces expljini Thrir roint of view . 


9 . Where , for any lca on , the employess of the said 
cstablishinent de nut semain covered under the Group Insu 
: ince Schenic of the Life Insurance Corporation of India as 
alcady adoplcd by the Sud establishment, or the benelits to 
thic anployees under this Scheinu ale icduced in any manner, 
the cxemption shall be liable tu le concelled . 


10. Where. for any rea ion, the employer fails to pay th : 
Milcoium etc . within the due date , is fixed by the Liſo 
Insurance Corporation of India . aw the nolicy is allowed to 
lanse, the elemption is liable to be cancelled . 


S . O . 327, - - Whereas Miss s Rajasthan Spinning and Wcilv 
ing Mills Limited, kharigran , P . O . Gulubpuru District, Bhil 
wara ( RJ / 2150) ( hereinafter referred to as the said establish 
ment) bave applied for cxcmption linder sub - section ( 241 ) of 
section 17 of the Employees Provident l- unds and Min 
cellaneous Provisions Act ( 19 of 3952) ( hercinafter referred 
to as the said Act ); 

And whereas, the Central Government is satisfiect that 
the cmployees of the said establishment are , withüll making 
any separate contribution or payment of premium, in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit -Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hureinafter referred to as the said 
Scheme) ; 

Now , therclure , in cxercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2A) of section 17 of the said Act, and subject to 
the conditions specified in the Schedule innered hereto , the 
Central Government hereby exempts ihe saill cytablishineot 
from the operation of all the provisions of the said Salome 
for a period of three years . 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
naynent of premium the responsibility for payment of 
25surance benefits to the prices or the . legal heirs of 
deccased meinbers who would huve been covered under the 
Shid Scheme but for rint of this cxemption, shall be that 
of the cmployer. 


12 . Upon the death of the ineinb : covered under the 
Scheme the cniployer in relation to the said establishinent 
shall cnsure prompt payment of the sum assured to tho 
nominee /legal heirs entitled for it and in any casc within 
7 days of the receipt of the Suin assured from the Life 
4115117ine Cornouation of fatis 

INo, S- 35014:297, 83 - PF -II] 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment 
slul subingil Such relurns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Rajasthan , muntiin such siccommts and 
provide sich nicilities for spection , is thickeniral Cirviers 
meut min ) (lucot from time to linic . 


का . आ . 328. ---मसर्म राजस्थान स्टेट को - आपरेटिक हाउ 
मिंग, इनमः गोगाइटो मिटर , सी -स्कीम , जयपर ! - 
ग्थान / J780 ) . (जिम इगम हायं परमास उक्दा स्थापर कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भदिप्य निषि और कीर्ण उपाय 
नियम , 1952 ( 105 ) का 19) (जिग इमम इस एश्चात दक्त 

मिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप - “ ग ( - ) के 
मीन रट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 


2 . The cmployer shall pay such unspection charges as the 
Central Government may , from me to tinc, direct linder 
clany ( 11 ) of sub - section (3A ) of ccum 17 of the said Avl, 
within 15 days from the close of c : cry month . 

3 . All renses involved in the odorinistration of the 
Group Jusurance Scheme, in tiling mainten .1000 of accounts, 
submission of returns, pavnicnt of insurance prensa, transfer 
of accounts . payment of inspection charges etc . shall be 
boine hy the employcl . 

4 . The employer shall display on the Notice Board on the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Schenie as proved by the Intral governin nt ind , as sind 
when anejded , alongwith it translation of the Sulicnt fca 
flises thereof in the language of th : majority of the cin 
ployees. 

5 . Whereas an cinployee, who is already a member of the 
Eniployees Provident Fund or the Pro. dent Jul Lan 
establishment exeippted under ihe safet Act, is cmploved in 
his establishment, the enployer shall immediately cool him 


र केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उका 
स्थापन के कर्मचारी , किगी पथक अभिदाय मामियम का 
मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की गामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है 

और ऐग कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो म त्रिक 
अनकल है जो टर्मचारी निधोग महबद्ध वीमा स्कीम 1976 ।। जस 
उमम इसके पश्चात उयन स्कीम कहा गया है ) के अधीन है । 
भनय है ; 


न केन्द्रीय सरकार , उक्त अर्धािनयम की धारा 17 की 
उपधारा ( एक ) हारा प्रदाल पाक्तियों का प्रयोग करते हुए , और 
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इससे उपाबद्ध अनुमची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहतं हाए , 9 . यदि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी जीवन बीमा निगम की उम सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

स्थापन पहले अपना छका है अधीन नही रह जाते हैं , या इम 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायद किसी 
रोति म कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती है । 


अनुसची 


__ 1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादशिक भावास 
निधि आयुक्त , राजस्थान को ऐसी विवरणिया 
भगा और ऐसे लम्बा रखंगा तथा निरीक्षण के लिए केसरी 
सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


__ 10 . यदि किमी कारणवश , नियोजक उग नियत तारीख के 
भीलर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
का गंदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 


2 . नियोजक , म निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदारा करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के ख ? 
( क ) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट कर । । 


__ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों 
या विधिक वारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उवत स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संवाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


3 . गामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मं , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जाएगा । 


_ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निशितियों /विधिक वारिमों को बीमाकत रकम का 
मंदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस -35014/ 296/ 83 - पी . एफ . - 2 ] 


____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित माम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी उनम 
संशोधन किया जाए , तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषण में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 
के मषना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


S . O . 328 . – Whereay Messis Rajasthan State Co-Operative 
Housing Finance Society Limited, C - Scheme, Jaipur . RJ / 
1680 ) . Thereinafter referred to as the said establishment) have 
applied for excmption under sub - section (2A ) of section 17 
of the Employces Provident Funds and Miscellancous Pro 
Visions Act ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said 
Act ); 


5 . यदि कोई सा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष निमि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक सामहिक नीमा म्कीग के सदस्य के 
रूप में उसका नाम तरन्स दर्ज करेगा और उगकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदल करगा । 


And whereas , the L entral Governancnt is satisfied that 
the employees of the said cstablishment arc, without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of life 
Insurance which are more favourablc 10 such enployees 
than the benefits adınissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to 15 
the said Scheme); 


6 . यदि उक्त म्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलम्ब कायद 
बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदो में सचित रूप से दि की 
जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मान हिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदि उन फायदों से अधिक अग कूल 
हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनझंय है । 


Now , therefore , in cxci visc of Hic powers conlered by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby cxempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years , 


SCHEDULE 


___ 7 . सामहिक बीमा स्कीम में किगी बात के हतिं हा भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर हम स्कीम के अधीन सन्देय रकम 
उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा म मन्दोष होती , 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कम्नी के 
विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का गंदाय करेगा । 


1 . The employer in relation to the said establishment sha !) 
slibnit slich returns to the Regional Provident Fund Con 
missionei, Rajasthan , 191.1intain ylch Accounts and provide 
such facilities for insi cction , as the Central Government muy 
direct from time to time 


2 . The cmployer shall my such inspection : harges as the 
Central Governnient may , fron : time to time, direct under 
clause (11 ) of sub - section ( 3 . 1 ) of section 17 of the said Act, 
within 15 dayy ironi the close o cvery month . 


४ . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जायंगा और जहां किमी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक 
यिष्य निधि आपचन , अपना अनमोक्षन देने में कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का निरायक्त अवसर देना । 


till etpenses nation in hic administration of the Gronin 
Insurance Scheme. Truulin maintenance [ ccounts , suih . 
mission of retins aiment of insurance promiu . 115c5er 
ol accounts, payment of inspection charges etc . all lie torne 
hy the cmployer . 
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4 . The employer shall ( isplay on the Notice Board of the इममें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
establishment , a copy of the rules of the Group Insurance 
Schemo as approved by the Central Government and , as and 

अनज़य हैं ; 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the emplovees. 

अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
5 . Whereas an employce , who is already a member of the 

उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of 211 इससे उपाबद्ध अनमची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए . 
establishment e empted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shull immediately chrol him 

उक्त स्थापन का तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces उपबन्धों के प्रदर्जन से छूट देती है । 
sary premiumn in respect of him to the Life Insurance Corno 
rition of India . 


अनुसूची 


6 . The employer sbull arrange lo enhance the benefits 
available to the employece under the Group Insurance Schenie 
appropriately . if the benefits available to the employees v ller 
the said Scheme ore calanced , so that the benefits Hvailable 
under the Group (1orance Schenie pre more favourable 10 
the employecs than the benclits admissible under the said 
Scheme . 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में निपोषक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , उत्तर प्रदेश को ऐसी विफिर 
भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


7. Notwithstanding anything contained in the Ciroup In 
surance Scheme, if on the death of an employce the umount 
payable under this scheinc he less than the amount that would 
be payuble had employce heen covered under the said Scheme, 
sance Scheme of the Life Insurance Corporation of India is 
of the employee is compensation. 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक गाम की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा (3 - क ) के मनु 
( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


8 . No umendment of the provisions of the Group Insile 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissionei , Rajasthan 
and where any amendment is likely to affect adversely th : 
interest of the employees , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employces to explain their point of vicw . 


9 . Where , for any reason , 1110 employees of the said extab 
Tishnxent do not semain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India us already 
adopted by the said establishment , or the benefits to the eni 
ployccs under this kchenc ulc lcduced in any manner. the 
cremption shall be liablc 10 5c cancelled . 


- 


D 


10 . Where. for any reason, the employer fails to pay the 
premium ctc . within the due date , az flved by the Life In 
Aurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lupse , the cxemption in liable to be cancelled, 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 
के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन इट्ट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा रकीम के सदस्य के 
रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
पीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदत्त करेगा । 

6 . यदि उधत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक मामहिक बीमा म्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से बद्धि की 
जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनकाल 
हो , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 


11 . In case of difault, If any made by the employer in 
payment of premiun the responsibility for payment of a sur 
runcc benefits to the nominees or the legal heirs of deceascd 
members who would have heen covered under the said Scheme 
but for grant of this cicmption shinii he that of the onployer , 


12 . Upon the death of the niemher covered under the Scheme 
the en :ployer in relation to the saict establishment shall ensure 
prompt payment or the sum ilys ned to the nomineellcgal heirs 
entilled for it and in ;(TV case within 7 days of the receipt of 
the Um assured from the Life Insurance Corporation of India . 

[ No . S -35014/296 /83- PF. II ] 


का . आ . 3299 . - मैसर्स जैन फाउण्ड्री एण्ड इंजीनियरिंग 
बब , राम बाग , हाथरम रोड , आगरा ( उत्तर 
प्रदेश / 4408 ) , (जिमे इमम इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और पकीर्ण उपबन्ध अधि 
नियम , 195:2 (1952 का 10) (जिसे इसमं इसके एरचात उतर 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप -धारा ( 2- क ) के 
अधीन हट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


___ 7 . मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन गन्देय रकम 
उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उम् दशा में न्देय होती , 
जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
ििधक वारिम / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
___ 8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , उत्तर प्रदेश के पूर्व अनमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी मंशोधन में कर्म 

रियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पारने की सम्भावना हो 
यहां , प्रादक भविष्य निधि आयक्त अपना अनमोवन देने से 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की माहिक , 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में पायद उठा रहे है 

और एम कर्मचारियों लिए य फायद उन फायदों में 
अनकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 जिस 
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पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति 
युक्त अवसर देगा । 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी . भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उन सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले आना च का है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा 
सकती है । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों 
या विधिक वारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होतं , बीमा फायदों के संदाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
___ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीग के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके हकदार 
नाम निर्देमितियों /विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सनिश्चित करेगा । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Goveinment and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salicnt features 
thereof, in the language of the majority of the employees . 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment, the employer shall immcdiately enrol him 
as a member of the Group l isulance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Inşl!rance Corpo 
ration of India. 

6 . The employer shall arrange to enhance the lenefits 
lailable to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employces under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Schene are more favourable to 
the employees ihan the benefits admissible under the said 
Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group in 
surance Scheme, if on the death of an employee ihe amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
be payable had employee been covered under the said Scheme, 
the employer shall pay the differece to the legal heir / 
10 .71inee of the enployee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commisioner , Uttar Prade- b 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the ernployecs, The Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where , for any reason , th : mployees of the said estab 
lishment do not remain covore : under the Group Iusurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the l enefits to the em 
ployees under this Scheme are recurred in any manner , the 
exemption shall be liable on la cancelled . 

10 . Where , for any reason , the cmployer fails to pay the 
premium etc . within the duc date . as fixed by ihe Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lasse , the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of cefault, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for rayment of assui 
rance henefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
Fremhers who would have heen covered under the said Schem : 
1914 for grant of this exemption , shall be that of the emplover . 

12 Unon the terith sf the meriber covered under the Scherne 
theirployer in clation o the said establishment chall ercure 
promint navment of the sum assurant to the nominee lcgal heirs 
en.itled for it ant in an orn withir: 7 daye of the receint of 
the missirsd free the life Insurance Corrcration of India . 
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S . O . 329. - Whereas Messr", Jain Foundary & Engineering 
Works , Ram Bagh Hathras Road, Agra ( UP : 4403 ) ( herein 
after referred to as the said establishment ) hale applied for 
exemption under sub -section ( 2A ) of section 17 of the Emp 
loyees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 
( 19 of 19520 ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of preniiuin , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Enıployees Dips : 
Linked Insurance Scheme, 1976thereinafter referre.1 to as 
the said Scheme); 


Now , therefore , in exercise of the rovers conterreg lyy 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Ict and subie , i to 
the conditions specified in the schedule annexed hciel ) , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the nrovisions of the said Scheme 
for a period of three years . 


का . आ . 330 . - मैसर्स वी . एस . टी . सर्विस स्टेशन 
(दृदालौर) , 14 , अन्ना रोड , मद्राम - 600002 , [ टी . एन . / 
3045 - 7 ] , (जिम इगम इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और कीर्ण उपबन्ध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप - धारा ( 2- क ) के 
अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Pronnlent Fund Com 
missioner, Uttar Pradesh maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Government may 
direct from time to time. 

2 . The enirloyer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to tiine, ciirect under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of sertion 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expienses involved in thc administration of the Greytin 
Insurance Seheme, including mrinterance of accounts , Sub 
mission of returns payment of insurance premia transfer 
of accounts payment of infection chargi s etc. shal! le borile 
by the emplpyer . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक 
वीमा स्क्रीन के अधीन जीवन वीमा के मप में फायदे उठा रह 

और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदो से अधिक 
अन का है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीग कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अन्नध है ; 
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अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( अक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट शतों के अधीन रहा दुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक विष्य । 
निधि आयका तमिलनाड को ऐसी - विदररि 
भेजेगा और ऐसे लेखा रसंगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी 
सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समय पर 
निदिष्ट करे । 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा 
सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों 
या विधिक वारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के संदाय का 
उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
माम निर्देशितियों / विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 ( 311 )/ 83- पी . एफ . 2] 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उका अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा (3 - क ) के : 
( क ) के अधीर समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


3 . मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का मंदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का बहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तोदित साम - 
हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनाद , स्थापन 
के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


S . O . 330 . - Whereas Messrs V . S . T . Service Station , ( Dud 
dalore ), 144, Anna Road, Madras- 600002 . (TN / 3045 - L ) ( here 
inafter referred to as the said establishment) have applied for 
exemption under sub - section (2A ) of section 17 of the Emn . 
loyees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 
( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ) ; 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थान की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के 
रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत बायक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदन्त करेगा । 


___ G . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उप फायदे 
Pढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समांचित रूप से दद्धि की 
जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए साहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फार दे उन फायदों से अधिक 
आकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of I ife 
Insurance which are more favourable to such epiployees 
than the benefits admissible under the Employees Deros ta 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 

Now , therefore, in the exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years. 

SCHEDULE 


1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Tamil Nadu maintain such accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Governinent may 
direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub .section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month , 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किमी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन लन्देय रकम 
उस रकम से कम है , जो कर्मचारियों को उस दशा में सन्देय होती , 
जन वह उदल स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 . सामहिक वीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाड के पूर्व उगमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
चारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो 
वहीं , प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उपना अनमोदन देने से 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का गक्ति 
युक्त अवसर देगा । 


3 . All expenses involvert in the administratior of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, paynient of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of insgaction charges etc . shall be borne 
hy the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Ceniral Government and , as and 
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when aprended, longwith a translation of the salient features अत : केन्द्रीय सरकार , उवम अधिनियम की धारा 17 का 
thercof, in the languago of the majority of the employees. 

उपधारा ( 2क ) द्वारा प्रदन्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
5 . Whereus in employee, who is ulready a member of the इमसे उपाबद्ध अनमची मं विनिदिष्ट शतो " के अधीन रहा हुए , 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act , is employed in 

उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मभी 
his establishment, the employer shall inncdiately cnrol bu उपबन्धों के प्रवर्तन में छूट देती है । 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Corpo 
ration of India . 

अनसची 


6 . The employer shull arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , it the benefita available to the cmployees under 
the said Scheme arc cnhanced , so that the benefits available 
under the Group Ingurance Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
Schenne . 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रायिक भविष्य 
निधि आयुक्त तमिलनाड को ऐसी विवरणियां 
भेजंगा और एम लेना रखेगा तथा निरीक्षण के लिए सो 
सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , र मय समय पर 
निदिष्ट कर । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employec the amount 
rayahle under this schemię be less than the amount that would 
be payable had cmployee been covered under the said Scheme, 
the comployer shall pay the difference to the legal heit / 
Toininec of the employee as compensation . 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक, माम बी 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाग करंगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3- 4 ) के खण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निष्टि करें । 


3 . मामहिक बीमा म्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , वितरणियों का प्रस्मस किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का मंदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले मभी व्ययों का बहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be nude without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner. Tamil Nadu 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the cmployees, the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where , for any reason, the employees of the vaid estab 
Jishment Jo not remuin covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said estoblishment, or the benefits to the cm 
ployees under this Scheme are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled. 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
Premium etc. within the due date , as fixed by the Life In 
surance Corporation of Todia , and the policy is allowed to 
lapse , the cxemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of dafault , if any made by the emplover in 
payment of premium the responsibility for payment of 290 
rancc benefits to the nominces or the legal heirs of deccased 
mombers who would have bcen covered under the paid Scheine 
but for grant of this exemption , shall he that of the employer , 

12 . Upon the death of the member covered under the Scheme 
the comployer in relation to the said establishnient shall ensuro 
prompt payment of the sum assured to the nominecllegal heirs 
entitled for it and in any cake within 7 days of the receipt of 
this sum assured from the Lite Tngurance Cornoration of India . 
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____ 4 , नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशो 
धन किया जाए , तब उम मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 
के सुचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के 
रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाक्त आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदस्त करेगा । 


8 . यदि उक्त ग्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपला फायदे 
बढ़ाए जाते हैं तो , निजोयक मामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समनि सप से वृद्धि की 
जान की व्यवस्था करंगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामोहक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक 
अनकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनजय है । 


का . आ . 331 . - ममर्म माउदन पेट्रोमिकल इंडस्ट्रीज 
कारपोरेशन लिमिटेड , 97 , माउंट रोड , गइडी मद्रास ( तगिल 
गाड/ 10139 ) , (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबना अyि . 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 } (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप - धारा ( 2- क ) के 
अधीन टट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 


___ 7 . सामूहिक बीमा ग्कीम में किमी बात के होते हुए भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस 
रकम में कम है , जो कर्मचारी को उग दशा में मंदेय होती , जब वह 
उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विकि 
गारग / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के 
अंतर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि वचत 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की माहिक 
बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं 
और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक 
अनकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम 1978 (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्ह 
अनय है ; 


8 . मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त , तमिलनाइ के पर्व 
अनमोदन के टिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभात ( जने की मामा 
हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आगल , अना अनमोदः 
म पई कर्मचारियों को अपना दाउटकोण माष्ट करने का रक्ति 
यबा अवसर देगा । 
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p . f . सिसी काराक्षस . यापन के कर्मचारी , भारतीय 

5 . Wherces an employee , who is already a member of the 

I 11ployees I rovideut Find 01 the Provident Fiiod of 1 
जीवन बीमा निगम ना उग गामहिक बाभा कामा , जिमें establishment exempled under the aiul Jet, is employed in 
स्थापन पहले अपना च का है अधीन नहीं रह जान है , या इम his establishment, thc cmployer shall immediately enrol hini 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी vary premium in respect of him to the Life Insurance Corpo . 
गेमि से कम हो जातं है ; तो यह रद्द की जा सकती है । 

nition of India . 


10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमि 
यम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिगी को 
व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , हट रदद की जा सकती है । 


6 . Tlie employer shall arrange to enhance the benelits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced , so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable 10 
The employees than the henefits admissible tinder the said 
Scheinc . 


11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के मंदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशिलियों 
या बिधिक बारिमों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अन्तर्गत होतं , बीमा फायदों के मंदाग का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group In 
Sulance Scheme, if on the death of an cmployee the amount 
payable under this sclicmc be less than the amount that wouli 
he payable had employee been covered under the said Scheme, 
the cmployer shall pay the difierenco to the legal heir / 
nomines of the employce ; compensation . 


12 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी मदरय की गत्य होने पर उभक हकदार 
नामनिर्दशितियों /निधिक बारिमों को बीमाकत रकम का गंदाय 
तत्परता में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीतन नीमा निगम में 
बीमाकत रकम प्राप्त होने के मात दिन के भीतर मानिश्चिन 
करेगा । 

[ मरूपा एम - 35014 ( 307 ) /8:3 -पी . एफ . 2 ] 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insll 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Gujarat 
and where any amendment is likely to effect adversely the 

interest of the employees , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
Ipportunity to the employee s to explain their point of view . 


9. Where , for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
llopied by the said establishment, or the benefits to the ent 
ployees under this Scheme are reduced in any manner, the 
cremption shall be liable 10 he cancelled . 


S . O . 331. — Whereas Meys Southern Petrochemical In 
dustries Corporation Ltd ., 97 , Mount Road , Guindy Mudras. 
(TN/ 10139 ) ( hercinafter referred to as the said establish 
ment) have applied for exemption under sub - section ( 2A ) 
of section 17 ofthe Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( hercinafter referred 
to as the said Act) ; 


10 . Where , for any renson , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due dato . as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lanse. the crcmption is liable to he cancelled. 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of preinium , in enivy . 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the bencfits admissiblc under the Employees Deposit 
I.inked Insurance Scheme , 1976 ( hercinafter referred to 
the said Schemc ) ; 


11 . In case of default, if any made by the empluyer ir 
payment of premium the responsibility for payıncnt of assi 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the sail Scheme 
ut for grant of this eription , shall be that of the employer. 


12 . Upon the ceith of the member covered under the Schenic 
120 mployer in relation to the wid establishment shall ensure 
promp! payment of the sum assured to the nomineellegal lieirs 
entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of 
thyr $1m issural from the Tile Insurance Corporation of 
India 


Now , therefore , in the exercise of the power s conferral lov 
sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject 10 
the conditions specificd in the Schedule annexed hercto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 


INo S- 35014( 307 ) / 83- PF -II) 


SCUFDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
sulimit such returns to the Regional Provident l ind Coni 
missioner Tamil Nadu , maintain wºh accounts and provide 
such facilities for inspection as the Central Guvernment may 
direct from time to time. 


का . आ 32 -- मगर्म चोलन इंजीनियरिंग कारपोरेशन 
लिमिटेड , रेलवे स्टेशन न्य रोड , कम्बाकोनम , ( टी . एन । 
9769) , (जिसे हममें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि 
नियम , 1952 (1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पक्षणार - उत्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप - धारा ( 2 ) के 
भीन पट दिए जाने के लिए आवेदन किया है : 


2 . The employer shunil ray such inspection charges is thic 
( entral Government mv, from time to time, direct liner 
clause (a ) of subsection 13A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month. 


3 . All expenses involved in the administration of the Grou ; 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, novent of insurance premia . Transfer 
of accounts . payment of inspection charges etc . shall he ICITIC 
loy the cmployer. 

4 . The cmployer shall lisnlay on the Notice Board of the 
cstablishment, a cony of the rules of the Group Insurance 
Scheme an approved her the Central Government and , as an 
when amended , alongwith 3 translation of the salient features 
thereuf, in the languagr of the mujority of the employees , 
1304 GI/83- - 11 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्स 
ग्थापन के कर्मचारी , किसी पथक, अभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम 
हिक नीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों मे 
अधिक अनकल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनशेय है ; 
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TER 


__ [PART I[ --- SEC . 3( ii )] 


अतः केन्द्रीय गरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा ( श्क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर हुए , 

और इससे उपाबद्ध अनसपी में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
म्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


__ यषि किसी कारणवा . शापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीवन योमा गि । की उम ताहिक, बीमा स्कोम कं , जिसे 
म्ापन पहले अपना च का है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इम 

कीग के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फाग 
किगी रीति में कम हो जाते है , तो यह लट रदद की जा 
गकती है । 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , तमिलनाडको ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3- क ) के लपट 
( क ) के अधीन समय -समय पर निविष्ट करे । 


10 . यदि किमी कारणवश , निजोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , हट रदद की जा सकती है । 

11 , नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या 
विधिक वारिमों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
म्कीम के अन्तर्गत होते , वीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 


3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मं , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्सरण , निरीक्षण प्रभारी 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी लगयों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साम 
हिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन 
के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


__ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किमी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निमशिनियों /विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संचाय 
ततारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
वीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एम - 35014 (308) / 83- पी . एफ . 2 ] 


S . O . 332 ,. - Whereas Messrs Cholan Engineering Corpora 
tion Limited , Railway Station New - Road , Kumbakonam . 
(TN / 9769 ). ( hereinafter referred to as the said cstablishment ) 
have applied for exemption under sub - section, ( 2A ) of sec 
tion 17 of the Employees . Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the 
said Act ); 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित 
किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के 
रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदस करेगा । 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are, without making 
any separate contribution or payment of prernlum , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are moro favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme); 


6 . यदि उक्न स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्द फायदे 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सचित रूप से बात की 
जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फागदे उन फायदों से अधिक अनकल 
हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अन ज्ञेय है । 


Now , therefore , in the exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the schedule annexed hereto , The 
Central Government hereby exempts the said establishment 
Croin the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years , 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Tamil Nadu , maintain such accounts and provide 
sich facilities for inspection as the Central Government may 
direct from time to time, 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन पन्देय रकम 
उस रकम से कम है , जो कर्मचारी की उस दशा में सन्देय होती , 
जग वह उक्त स्कीम के आधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों 
रकमों के अन्तर के बराबर रकम का मंदाय करेगा । 


?. The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from lime to time, direct finder 
clause ta ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the aclministration of the Group 
Insurance Scheme, including mointenance of accounts, sub 
mission of returns, paynent of insurance premia , transfer 
of accounts, paynment of insertion charges etc . shall be bornc 
hy the employer. 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्ता , मिलनाड के पर्य 
अनमोयन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन 
से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भाना 
हो वहां , प्रादेशिक भविष्य निधि आगवा , अपना अनमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का यकिन 
यम्न अवसर देगा । 


1 . The employer shall disnday 0 ,1 The Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Ceniral Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language in the majority of the employees, 
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5 . Whereas an employee , who is alrendy i Tember of the 

और इससे उपाब बनसपी में विनिदिष्ट तो के अभीन 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
cstablishment exempted under the said Act, is cmployed in रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
his establishmont, the employer shal! immcdiately enrol hirt स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 
is a member of the Group Insurance Schenic and puy neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Corpo 
ration of India . 

अनुसूची 


6 . The employer shall untung , to enhance the benefits 
available to tho employees under the Group Insurance acileme 
appropriately , if tho benefits available to the employees inder 
the said Scheme are enhanced , so that the lienelits available 
under the Group Insurance Schemç are niore Turoliidule 20 
the employces than the benefits admissible under the said 
Scheme. 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , तमिलनाड - को ऐसी वियरणियां भेजेगा और ऐसे 
लखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय गरकार समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 


7 . Notwithstanding anything contence in the Group In 
surance Scheme, iſ on the death of an employed the amount 
payable under this scheme be less than the amount that would 
ho payablc hud employee been covered under the said Scheme, 
the cmployer shall puy the difference to the legal heir / numinec 
of the cmployce as compensation. 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक भास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 3 - क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । । 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fuut Commissioner , Tamil Nadu , 
and where any amendment likely ty pffect adversely the 
interest of the employees, the Regional Provident Fund Con 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 


2. Where, for any reason, the employees of the suid estab 
Jishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the em 
ployees under this Scheme are reduced in any manner, the 
cxemption shall be liable to be cancelled . 


10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
Premium ctc. within the due date, as fixed by the Life In 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the cxcmption is liable to be cancelled . 


3 . मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन म , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का 
मंदाग आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक , कंन्द्रीय गरकार द्वारा अनुमोदित 
सामूहिक बीगा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
__ _ 5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
सस्य के रूप में उसका नाम सरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मदत्त करेगा । 

3 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं , तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 
बद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायरे उन 
फायदो से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
आलय है । 


11 . In case of dafault , if any made by the cinployer in 
payment of premium the responsibility for payment of 28511 
rance benefits to the nominces or the legal heirs of deceased 
members who would bave been covered linder the said Scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer , 


12 . Upon the death of the iriembe covered under the Schçme 
tie omployer in relation to the said establishment shall engure 
prompt payment of the sum assured to the nomineellegal heils 
entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of 
the sim assured from the Life Insurance Corporation of India . 

[ No. S-35014 ( 308 ) / 83 -PF. II] 


का . आ . 333 . - मैसर्स काल्लारिची कोआपरेटिव शुगर 
मिल्स लिमिटेड , रंगीलथराईपाट्ट , एस . ए . जिला ( टी . 
एन . / 6139 ) , (जिसे इसमें इसके पारचत उवत्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि 
नियम , 1952 (1952 का 10 ) (जिसे इसम इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप - धारा ( 2 - क ) के 
अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
___ और केन्द्रीय सरकार का गमाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किशी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
संदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की साम् 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे हैं और ऐम कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से 
अधिक अनकल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसम इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
अधीन उन्हें अनजंय है ; 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
रकम उभ रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में 

दय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक 
कर्मचारी के विधिक बारिम / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के 

८ में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाड के पूर्व अनमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियुक्त अवसर देगा । 

गदि किमी कारणा , मापन के कर्मपारी , भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन 


मा केन्द्रीय सरकार , उक्त भनिगम की भाग 1 श्री 
उप - धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
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पहले अपना चका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के 

5 . Whercas an enployee , who is already a member of the 

l:mployees Provident Fund or the Provident Fund of an 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम establishment cxcmpted under the said Act, is employed in 
हो जाते है , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 

his establishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member vi the Group Insurance Scheme and pay neces 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
__ _ 10 . यदि किसी कारणवश , निजोजक उस नियत तारीख के poration of India , 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम मियत करें प्रीमियम 

6 . The employer shell arrange to enhance the benefits 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यगगत available to the employces under the Group Insurance Scheme 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 

itppropriately , if the bencfits available to the çmployees 
under the said Schemic pre enhanced , so that the benofits 

available under the Group Insurance Schuine aie moro 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किमी favourable to the employces than the benefits admissible 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितियों या 

under the said Schemc. 
विधिक वारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व 

Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 

payable under this scheme ho less than the amount that 
नियोजक पर होगा । 

would be payable had employee hcen covered under the said 

Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 

heir /nominee of the employce ils compensation . 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार ___ 8. No amendment of the provisions of the Group Insurance 
नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का संदाय 

Scheme shall be made without the pilor ipproval of the 

kegional Provident 1- 1117. Comngissioner, Tamil Nadu , and 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम गं 

where any ameniment is likely to diect adverscly the 
बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सनिश्चित करेगा । 10terest of the employces , the Regional Provident Fund 

( ommissioner shall before giving his approval, give a 

ninyonable opportunity to the employees to explain their 
[ संख्या एस - 35014 ( 300) / 83 - पी . एफ . 2 ] 

point of view . 


S. O , 333. - Whercus Messrs Kallakurichi Co - Operative 
Sugar Mills Limited , Muongilthuraipattu, S. A . District , (TN/ 
6139 ). ( hereinafter referred to as the said establishment ) have 
applied for exemption under sub - section (2A ) of section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act ); 


9 . Whete, for any reason, the employet s ol the said 
uslublishment do not remuin covered under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment , or the benefits to 
the employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the examption shall be liable to be cancelled , 

10 . Where, for any reason , the employer Cajls to pay the 
premium ctc . within the due date, as lixcel by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled. 


And wherças , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , witholit making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employces Deposit - Linked 
Insurance Schome, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 


___ 11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibilities for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased menihers who woull have been covered under the 
said Schicmc Gut for grant of this excinption , shall be that 
of thc employer. 


Now , therefore , in cxercise of the power s conferred hy 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
1he conditions specified in the Schedule annexed hereto , the 
Central Governnient herehy exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 


12 . Upon the death of tho jnembers covered under the 
Scheme the employer in lithicon to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee / legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 

[ No. 5-350145309 ) / 83- PF. II ] 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such Ictuus to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Tamil Nadu , maintuin such accounts and 
provide stich facilities for inspection, as the Central Govern 
incnt may direct from time to time. 


का . आ . 334 . - मैमर्स वी . एस . टी .. सर्विस 
स्टेशन , (त्रिची) , 2 - डी . , गिगल रोड , त्रिची -1 , ( टी . 
एन . / 6418 ) , (जिसे इसम इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप - धारा ( 2 - क ) के 
अधीन छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


2 . Tho employer shall puy such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( it ) of sub -section ( 3 . 1 ) of soction 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


__ _ 3. All expenses involved in the diministration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payments of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges ctc. shall be 
borne hy the employer . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules or the Gorup Insurance 
Schme as approved by the Central Government and , as ond 
which 400nded , nlp with a translation of the sollent fea 
turos thereof, 1112 TAURUA e of the full jority of the un 
ployees. 


__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किसी पृथक. अभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाप किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की माम 
हिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा 
रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों मे 
अधिक अन कर है. गो कर्मचारी . निक्षेप साइबर बीमा कीम , 
1: ; ( अस इसम इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के 
अधीन उन्हें अनजेय है ; 
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SINGE 


भविष्य निधि आयक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर देगा । 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप - धारा ( 2 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतो के अधीन 
रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त 
स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त , तमिलनाड को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे 
लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3- क ) के खण्ड 
( क ) के अधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन म . जिगक अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का 
संदाय आदि भी है , होने वाले मभी व्ययों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जाएगा । 


9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन 
पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम 
हो जाते है , तो यह रद्द की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश , निजोजक उस नियत तारीख के 
भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा सकती है । 
____ 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निर्देर्शाितायों या 
विधिक वारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियों / विधिक वारिसों को बीमाकत रकम का संदाय 
तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से 
बीमाकत रकम प्राप्त होने को सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


[ संख्या 
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4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित 
सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी 
उनमें संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा 
कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 
अनुवाद , स्थापन के सचना -पट्ट पर प्रर्दाशत करेगा । 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्रापा किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही मदस्य है , उसके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत्त करेगा । 


S .O . 334 .-_ Whereas Messrs V . S . T . Service Station ( Trichy ) , 
2D , Dindugal Road , Trichy - 1 . (TN / 6418 ) (hereinafter refer 
red to as the said establishment ) have applied for exemption 
under sub - section (2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 
1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ) ; 

And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 
the benefits admissible under the Employecs Deposit-Linked 
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 


___ 6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाए जाते हैं , तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समचित रूप से 

द्धि की जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फायदो से अधिक अनकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय है । 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specified in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby exempts the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years , 


$ CHEDULE 


1 . "The employei in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Tamil Nadu , maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
र्याद किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन मंदय 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में 
देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निर्देशिती को प्रतिकर के 
रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of seciion 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादेशिक भनि निधि आया , तमिलनाद के पर्व अनमोदन 
के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किमी मंशोधन से कर्मचारिया 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ , प्रादेशिक 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payments of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
l e by the emplu ei . 


4 . The enplever shall display on the Notiee Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
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Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
lures thereof, in the language of the majority of the em 
ployees . 


इसम इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन उन्हें 
अनुज्ञेय है । 

असः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा (2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और 
इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , 
उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्स स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishnient exempted under the said Act, is employed in 
his estublishment, the employer shall immediately corol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group ( nsurance Scheme 
appropriately , if the benefits availablo to the employees 
under the said Scheme are enhancod . so that the bonefits 
availnble under the Group Insurance Scheme care niore 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य 
निधि आयुक्त तमिल नाड- को ऐमी विवरणियां भगा और 
ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान 
करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय - समाप पर निर्दिष्ट करे । 


2 . नियोजक , से निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार , उक्त अधि ( नयम , को धारा 17 की उप - धारा (3 - क ) 
के खण्ष्ठ ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करें । 


३ . सामूहिक धीमा रकीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विधरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण 
प्रभारों का संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन 
नियोजक द्वारा किया जाएगा । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Schenne, if on the death of an einployee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payablo had omployeo been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
licir / moniner of thc cmployce as compensation . 

8. No amendment of the provisious of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Tami) Nadu and 
whero any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the cinployees , the Regional Provident Fund 
Commissioner shull before giving his approval, give A 
reasonable opportunity to the employces to explain their 
point of view. 

9 . Where , for any reason , the employees of the suid 
establishment do not remain covered under the Group Insyl 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by tho said establishment, or the beneilts to 
the enployces under this Scheme arc reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled , 

10 . Where , for any reason , the cmployer fails to pay the 
premium ctc . within the due date , as fixod by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to Inpse , the exemption is liable to be cancelled . 

11 In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium tho responsibilities for payment of 
Assurance benelits to the nominee or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this oxqmption , shall be that 
of the employer. 

12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum usored from the Life 
Instuance Corporufion of India. 
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____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनमोक्ति सामू 
हिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 
की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद 
स्थापन के सूचना -पट्ट पर प्रशित करेगा । 


का . आ . 336 . - मसर्स इंडियन गरेज एउ वी . टी . पदगा 
नाबन एड ब्रावर्म , 144 , अन्ना रोड , मद्राम - 600002 ( टी . एन . / 
8236 एड 8459 ) , (जिसे हम इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि 
नियम , - 1952 ( 1952 का 30 ) (जिस इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गगा है ) की धारा 17 की उप -धारा ( 2- क ) के 
अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की 
भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है , उनके स्थापन में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
मदस्य के रूप में उनका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्रा करेगा । 

6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फाय बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समाचत रूप से 
यद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन 
फागवों से अधिक अनकुल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुभव है । 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , 
अदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संवेय 
रकम उस रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय 
होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम निदेशिति को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय 
करगा । 

8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , 
प्रादगिक भविष्य निधि आयका , तमिलना के गर्य अनुमोदन 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशोधन से 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त 
स्थापन के कर्मचारी , किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का 
मंदाय किए बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक 
धीमा स्कीम के अधीन जीवन जीमा के मप में फायदे उठा रहे हैं 

और से कर्मचारियों के लिए गं फायदे उन फायदों में अधिक 
मनकूल है जो कर्मचारी मप सहबा नौमा स्कीम 1978 (मिमें 
11226L / 83 - 33 
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कर्मचारियों के हित पर प्रतिका प्रभाव पड़ने की सम्भावना को 
वहां , पाशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन वन स । 
पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण पष्ट करने का युक्तियक्त 
अवसर देगा । 


1 . The enirlover ball pay such loerection charges as the 
Tonttal ( invernment may , from time to linic , circet under 
Cause (a ) of sub - section ( 31 ) of section 17 of the said A 1, 
Within 15 days from the closc of cvery inontlı . 


3 , All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission or returns. payments of insuranoc premia , transfer 

! Accounts, payment of inspection charges etc . shall bc 
hc .inc by the employer. 


_ 0 , यदि किसी कारणवश , रथापन के कर्मचारी , भारतीय 
जीमन बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किमी 
रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रदद की जा सकती है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
estublishment, a copy of the rules of the Gorup Insurance 
Scheme as approved hy the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient fea 
tures thereof. in the language of the majority of the em 
ployees. 


___ 10 . यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख 
के भीतर , जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , 
प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है , और पालिसी 
को ठरापगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रद्द की जा 
मकती है । 


5 . Wlicreas an employee , who is already a inember of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishineat, the employer shall immediately cnrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces. 
Sury premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India , 


___ 11 . गियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में , उन मत सदस्यों के नाम निदेशितियों 
सा विधिक वारिसों को जो , यदि यह छूट न दी गई होती तो 
उक्स स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों के मंदाय का उत्सर . 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


6 . "The cniployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insuranco Scheme 
appropriately . if the benefits availablc to the cmployces 
under the said Schemo are cnhanced , so that the benefits 
available under the Group Insurance Schemc are more 
l avourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme . 


___ 12 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशितियो / विधिक वारिसों की बीमाकत रकम का 
संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा 
निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर 
मनिश्चित करेगा । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount 
rayable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employeo been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
liei / luominec of the employee as compensation . 
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8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 

Scheme shall be made without the prior approval of the 
ए . के . भट्टाराई , असार मच्चि 

Regional Provideni Fund Comini sioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund 

Commissioner shall before giving his approval, give a 
S . O . 335. - Whersas Messis Indian Garage and V . T . Pad 

l easonable opportunity to thç einployecs to cxplain their 
manahun and Brothers, 144, Anna Road . Madras- 600002. 

point of view . 
( TN / 8236 and 8459 ). (hereinafter referred to as the said 
establishment) have applied for exemption under sub- section 

9 . Where , for any reason , the employees 
( 2A) of section. 17 of the Employees Provident Funds and 

of the said 

establishment do not remain covered under the Group Ingu 
Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952 ) ( hercinafter refer 

rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
red to as the said Act ); 

already adopted by the said establishment, or the honefits to 
the employees under this Schemc are reduced in any manner , 

the exemptiofi shall be liable to be cancellod . 
And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without inaking 
any yepalute contribution or payment of prennium, in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Schemc of the 

10. Where , for any reason . the emplover fails to pay the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 

premium etc , within the dire dato , as fixed by the Life 
Insurance which are more favourable to such employees than 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
the benefits adınissible under the Employees Deposir-Linked 

10 lapse , the evenirtion is liable to be cancelled . 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme ) : 

11. In case of default, if any made by the employer in 

payment of premium the responsibilities for payment of 
Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 

assurance benefits to the nominee or the legal heirs of 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 

deceased members who would have been covered uodor the 
the conditions specified in the Schedule annered hereto , the 

said Schemo but for grant of this excmption , shall be that 
Central Government herohy cxenipts the said establishment 

of the employer. 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years. 

12 . Upon the death of the member coveicd under the 

Schemo the employer in relation to the said establishment 
SCHEDULE 

shall ensure prompt payment of the sum assured to the 

nominee /legal heirs entitled for it and in any case within 
1. The employer in relation to the said establishment 7 days of the receipt of the siin assured from the Life 
shall submit such returas to the Regional Provident Fund Insurance Corporation of India . 
Commissioner , Tamil Nadu , m : intain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 

___ INo. S- 3514 (316 ) / 83-PF. ]] ] 
ment may direct from time to time. 
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